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जनुबादक- 
पं० मम्थिकादत्त उपाध्यायः पएम० ए०, श्या्ञी । 
तथा 


धीगौरीशक्रर गनेड़ीवाला । 





, भ्रम 
धीगोरीशद्धर गने ़ीयाला । 
गोरखपुर 
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याचायेसिपुरविजयी साधनानां चतुणा 
संपद्वासः खुलभमशनं स्वैरचारस्तपांसि । 
भरोतच्यस्य श्रुतिरपि तपः शयते जन्मभाजां 


काले काश्यां सुरुतधनिका पतत्र वासं लभन्ते ॥ 
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रिय सहोदर भवदेव 

एक ता तुम मेरे कनिष्ट जाता भौर दसरे भगवान्‌ शङ्कर के 
श्तथ । तुम अल्पायु मे ही हम लोगो को छोड़ कर देव 
दलम मात्तदात्री परम पावन काङीपुरी मं अनायास अकर 
शत्रा हो गये। तुमं पने जीवनकाल भँ कारी भगवान्‌ ¢ 
प चकर तथा जगजगनी भन्नपूा के चरणों मे बड़ ग्रेम धा । ए 
काम की मरधिकतासे देर दोन प्र्‌ भीतम विना शिवा- ¢ 
0 
| की सग कौ मवस्या मे ून्ां के पीठे कु होश शाने पर हम 
ए लागा का गाकमस्त देख कर॒ भराश्वासन कै रूप मँ कारी 

ष कहते इए तुम सदा के लिप मीन ह. गए ये । 
` । 4 अत्व काञीवासिरया के लिए भति उपयोगी यह भनु- 
| ए बादसहित काशमोकतनिययः तुम्हें समपंण करता ह । 
ण 


11 


कुम्दारा- 
गौरीशङ्कर । 


प 
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रोगरेशाय नमः 


प्रायेना | 


सवंशास्ो मे पारंगत जगदुशुख भरी सुरे्बराचार्यजो (मरडन 
मिश्र) कृत यह काशीमोक्ञ-निणंय नामक निवन्ध काशी-वासि्यो 
के हितार्थं ही नहीं वरन्‌ सुमुल्यमा्र के कल्याणां सं० १६४१ 
चि० मं महाराजा हथुश्रा-नरेश ने शिला भरेस द्वारा छुपवाकर 
अपनी धमे.परियता का परिचय दिया था, जन्तु बह केवल मूल- 
मात्र था, अतः संस्छृत के बिद्धानो ने ही उससे लाभ उखाया 
श्रौर वह भी श्रव श्प्राप्य सा हो रहा है। देक्ली अवस्था 
मं पूज्यपाद पंकज परमहंस परिग्राजकाचार्य धी १०८ घनश्यामा 
नन्दी तोथने इसका पुनः प्रकाशन होना परम श्रावश्यक समम 
करः सुभे ्ान्ना दी 1 ““आक्ञागुरूणामधिचारणीया"। मैने श्रपना 
परम सौभाग्य समकर इस नियन्ध का हिन्दी अवाद्‌ पूज्य 
` पं० अम्थिकादत्तजो उपाध्याय पम० पए० दारा कराकर पारक: 
की पुनीत सेवा मँ प्रकाशित किया है इससे धिद्धान्‌ नौर स्य- 
साधारण लोग काशी-वास के महत्व को भती भां ति सममकर 
लाभ उखा सके । 
काशी मं शरीर त्यागने से जीवमाच्र को भुक्ति मिलती दै, 
यह्‌ सिद्धान्त अरल दै तथापि न जाने क्रिस जन्म के पाप.संचय 
क कारण इस सिद्धान्त मं कतिपय मदुष्या को संशय रहता ` 
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दे । गीता भ भगवान्‌ भीरुष्णचन्द्रजी ने शीषुख से संश्य को ¦ 
षी अधोगति का कारण वतलाया है ( संशयात्मा विनश्यति ) । ` 
"चिना षान के सुकति नीं दती" फेवशत इसी वातको सुनकर 
उनको संदे होता है; किन्तु इसमं जो - रहस्य है उसकी श्नोर 
ध्यान नहीं दिया जाता! श्लान के यिना मुक्ति का होना 
असम्भय है ही पर परम कल्याणकारी काशीपुरी मै शरीर 
स्यांगने गाल्ञे भस्येक जीव फो अत्यन्त कारुणिक भ्राय्युतोप भग- 
घान्‌ शैकर के तारकमंत्र फे उपदेश द्वारा स्वतः ह तुरम्त 
तान की प्राप्ति हो जाती है शरोर वे पुण्यात्मा कैषस्यपद्के भागी 
होकर परमानन्द का श्दुमव करते द । छन्त मै मेरी यही 
श्राशा दे फि पाठक इसके पक एक अमूल्य श्वक्षर का मनन 
करेगे चीर सुभे भ्राशीर्वाद्‌ देंगे फि भगवान्‌. शंकर के चरणा- 
रयिन्द्रा मं मेरा भरम दिन दिन श्रधिकः टो । 


-्रापका गौरोशंकर गनेड़ीवाला । 
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| 


काशीनाममिमा । 


काशीतिवणेद्धितयं स्मरंरत्यजति पु्गलम्‌ ! 
यत्र क्वापि भवेत्तस्य कैलासे वसतिः स्फुग ॥ 
काशी काशीति काशीति रसहा रससंयुता । 

यस्थ कस्थापि भूयश्चेत्स रसज्ञो न चेतरः ॥ 

तावदुगजेन्ति पापानि ब्रह्महत्यादिका खलम्‌ । 

. यावन्नाम न गन्ति काश्याः पापारचलाशने ॥ 
बरह्महत्यादिपापानि यस्या नाम्नोऽपि कीतनात्‌ | 
त्यजन्ति पापिनं काशी सा केनेहोपमीयते ॥ 
वाराणसीति काशीति महामंत्रभिमं जपन्‌ । ` 

यावज्जीवं त्रिसन्ध्यन्तु जन्तुजोतु न जायते ॥ 
तत्चे्ननामस्मरणान्न स भूयोभिजायते । 

यस्तु काशीति काशीति दिच्रिजंपति पुण्यवान्‌ ॥ 
अपि सवेपवित्रेभ्यः स पविच्रतरो महान्‌ । 
वाराणसीति काशीति सुद्रावास इति स्फ़रम्‌ ॥: 
| खखादिनिगेतं येषां न तेषां पभवेद्यमः । 
येन वीजाक्तरयुतं काशीति हृदि धारितम्‌ ॥ 
| 
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॥ भजन ॥ 
दे काशीनाथ करपाल छपा यह कीजे । 
-जिज विमल भक्तिका ज्ञान हदय भें दीजै ॥ 
मै श्वास श्वास शिव रदँ अनत नहीं जाऊ । 
ले ले कए अनुपम नाम ` सुयश नित गाऊ' ॥ 
हे चन्द्रचूड ! जगदीश ! शम्य ! अचिनारी 1 
दे भक्तप्रिय भगवान सदा सुखराशी ॥ 
अच करदो येड़ा पार अरज यद मेरी । 
चिते चित्तहु सरकार कमल खुल परी ॥ 
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श्रीः गणेशाय नमः 
अ्रोजगद्रुरु खरेश्वराचाये क्रत 


+ कारामोक्ष-निखय & 


ननि व ज 


नमस्ृत्य नगन्नाधं मायया चन््रशेलग्म्‌ । 
गङ्गाधर गरच्डायानीलकण्द्युपासपहे ॥ 
अपने विशाल भाल मे चन्द्रमा को धारण करनतराने जटाजूट 
मं जगत्पावनी भी गङ्गा नी को स्थान देनेवान्े समुद्र के मन्यन से 
उत्यनन त्रिप के पान करने से नीले गलेवाले सचराचर जगत्‌ की 


क, 


लीलामात्र से रक्ता करनेवाले भगवान्‌ शङ्कुर का नमस्कार फर 
चनकां उपासना करता ह । 


बाराणसीं पुरीं पुणा येऽधितिषएठनिि जन्तषरः । 
व्याचष्टे तारक ब्रह्म सदरस्तपां दयानिधिः ॥ 
; पर परित्र काशीपुरी मे जो जीव निवास करते टै चन्दे 
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ह जाना काक 
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२ काथीमोकष-निखखय | 


। । 
परम कारुणिक भगवान्‌ महेश्वर मरने के समय तारकं संत्र का । 
उपदेश देते ह 1 | 
भाणभयाणसमये भरण्य ज्ञानं महेश्वरात्‌ । | 
च्यन्ते जन्तवः सर्वे बद्धाः स्वामाव्यविद्यया ॥ | 
पराण दृटते समय दूयानिधि शङ्कर देव से तारक स्र दारा | 
ज्ञान प्रा करके अपनो स्वामांविक अविद्या से धे हुए भी जीव 
सुक्त दो जाते दै 1 | | 
% मोक्तशथ तेषां तादात्म्यं घटेतरखयोरिव । | 
ुनरदेहान्तरारम्भे कारणं नास्ति फिञ्न ॥ । 
जिस प्रकार घटाकाश ओर महाकाशमें आधार के नष्ट हो ¦ 

जाने पर कोद भेद नहीं रहता ओर दोनां आकाश एक हो 
जाते हँ उसी तरह काशी मे अपने आधार शरीर का परित्याग । 

) करनेवाला जीवात्मा परब्रह्म परमात्मा के साथ तादात्म्य ग्रा 
करं लेता द अथात्‌ परमात्मा के साथ एक हदो जाता . है ओर, 
चदनन्तर देदारम्भ में. फिसी कारण के न होने के कारण इव, 

%,मोक्ष चार प्रकार के होते ६ सालोक्य, सामोप्य, सारूप्य ओट 

सयुज्य । इन्‌ ष्ारो प्रकार के मोक्ष मं सायुग, मिसा वूषरा नार 

तादए्म्य द, सबसे उत्तम माना गया है 1 इस मोक्ष मे परमारमा के सा 

येक्य शो जाता है । इन चारों मोक्षा के छण परिशिट १ में विष्‌ गष ६1 
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राशीमो-निणंय ‹ .ब्‌ 


युक्त जीव को फिर देह -धारण कर इस संसार के सुख-दुःखां 
का अनुम्‌ नदीं करन। पड़ता । विद्धान्‌ लोग सालोक्य, .सामोप्य, 

गर सारूप्य मोत्त को साच्तात्‌ मोत नदीं कदते अथात्‌ सायुज्य 
` ( तादात्म्य ) मोक्त का जितना महत है उतना मदस्र खालो स्य, 
सामीप्य या सारूप्य कों नदीं देते । 


मारब्धं कमं मोगेन त्तीयते ज्ञानकारणम्‌ । 
ततो विदेकेवन्यं भवतीति सुनिथितम्‌ ॥ 


भार्य कमो फाक्लयभोगसे ही होता दै । जत्र तक उन 
कर्मा का मा जीत को मिज नकीं जाता तव तक वे थने दी रहत 
| ओग के अनन्तर ौ उना यः होता दै. जीवन्मुक्त भी.उन 
प्रार्य कर्मो के दधार प्ररि दोर कर्मो फे भोग की समार 
पन्त शरीर धारण कि रद्वा है ओर भि भिन्न करम किया 
करता ह । जव बे सय प्रारब्ध कमं समाप्त दो जाते है तत्र ये 
"विदेह कैव्रस्य अवश्य ही मिल जाता है । कमं तीन प्रर के होवे 
ह--भागामि, संबित ओर भारय । 

१ भगाभिः-इसी का दूसरा नाम क्रियमाण कमं हे । जीव 
एक बार शयीर धारण फर जिन कर्मा को अपने जीवन काल में 
करता हे उन्दी का नाम क्रिथमाण कमं दै । ये कमं यदि वव 
। दैवो उती जन्ममें एत दे देते अन्प्था सभ्ित होकर 
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४ काशीमोद-नि्ेय । 


जन्म-जन्मान्तर सँ अपना फल दिते है ‡ परन्तु चचान की उत्पति 
हो जान पर ज्ञानी े शरीर ॐ द्वारा {किए गए पाप कमे ओर पुय | 
कमै क्रिसी प्रकार का फल नदीं देते । कमल कफे पत्ते पर जि 
रकार जल का संसग नदीं होने पाता उसी प्रकार ज्ञानी के ऊप 
इनका असर न्दी होवा 1 अच्छे कम तो उन भक्तो के म 
चले जाति ह जो उस ज्ञानी की उपासना करते है अथत्रा पूर 
ट अथवा स्तुति करतें ओर धुरे कमं ज्ञानी की निन्दा गस 
बाज्ञ अथवा उसे दुःख देनेवाले के पास चले जाते है । | 
ॐ संचित कमेः- नें करोड़ जन्म मे किए गए भते 
भरफार के पुएप्र कमं भौर पाप कमं एकत्रित होते जाते है । ये सवं 
कमं बीन रूम से बद॑ान रते द इन्दी का नाम संभित कं द| बीज रूप से वतमान रहते द । इन्दी का नाम संचित कमं द 
| 
| ‡ ज्ानोत्पत्यनन्तर जानिते पुण्यपापरूपं फमं यद्सिति तदागामी 
म्यमिर्घःयते । आगामि कमं ज्ञानेन नद्यति । किश्च आगामिकमणां नलिनी, 
दगतन्रख्वत्‌ ज्ञानिनां संपन्धो नास्ति किल्च ये ज्ञानिनं स्तुनत 
मनन्ति, अवयन्ति तान्‌ भ्रति क्षान्तम्‌ आगामि पुण्यं र. 
भे ज्ञानिनं निन्दन्ति द्विषन्ति दुभ्तप्र गान कृचन्त तानू प्रनत 3 
सवम्‌ आगामि क्ियनागे यदुबास्प कमे पापात्मक तदू गच्छति । [नत्ववोषे 
% भनन्तकोदिजन्मनौ कंजमूतं सन्‌ यकरमजातं पूर्वां 
वव स्वत अयम्‌ । सदधितं फमे “ प्रदीयादम्‌” इति निश्चय 
जदयति 1 | दत्ववोधे ] 
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। काशीमो्ष-निर्खय "ू 


नका नाश तभी होता है जव जीव को यष्‌ ज्ञानदो जातादैणि 
¦ मही ब्रद्मदुं। 
| ॐ प्रारज्य कमः- जगन्नियन्ता परमेश्वर इन्दी कर्मो मे चे 
। इछ पुर कमं ओर छुद्ध पाप कमं देकर जीव को संसार में मेजता 
| दै ओर उन्दी कर्मो का फजल जीव अपने उस जीवनशाल सँ 
| मोगता हे रीर तदनुार अनेक प्रकार के सुखो ओर दुःखों फो 
| भोगता, है । इन कमो फा क्षय फेवल भोग से टी टो सकता ह 
| शीर फिसी प्रकार से नं । यदं वक कि जीवन्मुक्त पुरुप को 
| मी ये कमं भोगने दी पड़ते है । 
उपास्तेः पररूपत्त्रात्‌ तारतम्यपदस्थितेः । 
ज्ञानाग्निना रिनषएतवात्‌ विश्लेषः पूवंक्मणाम्‌ । ५॥ 
4 भोक्त के मुख्य तीन साधन दै जान, क्म रौर उपासना इन 
#, तीनों मे उपासना ठा सयसे प्रथम स्थान है 1 यद सबसे उत्तम 
| खाधन द । ` ्ञानरूपी अग्नि मे सभी सभ्वित फमं जल जति ह 
शौर उनमें फल `लाने की शक्ति नदीं रह जाती । इसी कारण 
जीवर फे साथ उन फमों का फो सम्बन्ध नदीं रह जाता, जीव 
पक द्म असंग दो जावा है । 


त = ` आ गावा कय या त क क का = क चायने 





¢ ददं शपीरघुराय इट खोड एवं सुखदुःखादिप्रदं यत्‌ क्मं॑तत्‌ 
मगन नष्टं भगति “श्रारव्धकमणां मोगाद्रेव क्षयः” इति । 
। ““ „ [ तरय्बोधे ] 
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काशीमोष्छ-निर्णय 


काश्यां षिदेहकेवल्यं भवतीति सुनिधितम्‌ ॥ ७ ॥ 
कारयां बिदे्कबल्यप्ाप्तेरत्तरकमणाम्‌ । 

्मसंमवान्न विश्लेषो वेदितव्यो विचक्षण; ॥ ८ ॥ 
कारीपुरी म शरीर का परित्याग करने से तारक सन्त्र के , 
यल से विदेह कैबस्य अवश्य ही हो जाता है इसमें कोड सन्देह । 
लीं । काशी मे मरते पर जब विदेद्‌ कैवल्य की प्राति हो जाती हे | 
तव त्न्यिमाण ओर करिष्यमाण कर्मों का भसर ब्रहीमूत जीव के । 
ऊपर नदी पड़ता । उन कमो से यदह असङ्ग हौ रहता है । | 
किमत्र भमाणम्‌ १ ° कि 
इस उपरोक्त सिद्धान्त में प्रमाण क्या है ! 
। 
॥ 
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. श्रूयते हि यथेषीकातूलमग्नौ भोतं दूयेत एवं हास्य 
सवे पाप्मानः भदरयन्ते इति, (चा० उ० ५,२४.३, 
जिस प्रकार भूजके फलकी रू आग फे स्पशंमात्र # 
भस्म हो जाती हे इसी प्रकार ज्ञानरूपी अग्नि के " उत्पन्न होते ही 
जीव केःसमी संचित पाप कर्मं ण॒ भर मे जल कर भस्म ही 
जाते ह । 
तेहि पाप्कमंणामेव भिलयः श्रयते ज्ञ पुणयकभेणाः । 
मिति चेत्‌ न इत्याह : 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ की इखश्रति में पाप्मानः शब्द के प्रयोग चे 






काशीमोष््-निणय 3. 


जान पडता दै कि ज्ञानरूपी अग्नि से पाप कर्मों काही क्षय होता है 
पुख्य कमी का नदीं होता यह आशङ्का उचित नदीं है क्योकि-- 
ब्रह्मादीनां शरीराणि श्वशूकरशरीरवत्‌ । “ 
यतो जिहासितान्येव तस्मात्‌ धर्मऽपि पाप्मगीः ॥ 
` ब्रह्मादि के शरीर उसी प्रकार परित्याग. करने के योग्य होते. 
ह जिख प्रकार कि कुत्ते ओर सुर के शरीर । इसी तरद पराप 
कर्मो के कथन से पुख्य कर्मो का भी थोध होता है। अर्थात्‌ ज्ञान 
रूपी अग्नि पाप कमं ओर युरुय कमं सवां फो जला डालती दै 1 
इति वचनात्‌ एुणए्यकमांरग्धानां ब्ह्मन्रशरीराणां पाप- 
कमारज्धरवशकरशरीरादिषज्निहासितत्वाविशेपात्‌ दण्य- 
स्यापि कमणः पाप्मल्ेन कीतंनं युक्तम्‌ । तथा च भगवता 
स्मयतेः- 2 
इस पूर्वोक्त वचन से जिस भकार पुय कर्मों के द्वारा भाप् 
किए गए ब्रह्मा, इन्द्र॒ आदि देवताओं के शरीर पाप कमो के द्वारा 
पाए गए कूकर-सूकर के निन्दनीय शरीर के वरावर ही स्याञ्य 
है उसी प्रकार पुख्य कभं भी फल देनेवाले होने के फारण बन्धन 
मं डालनेवाले है ओर अतएव पाप कर्मो" के समान दी कदे गण 
है । इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन भगवान्‌ ` श्रीकृष्णजी ने 
श्रीमद्मगवद्गीता में किया दैः- 
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ह प्ाग्यौ मो-निर्खय 


| 
॥ 
यथैधांसि समिद्धोऽग्नर्भरमसात्‌ एुरेऽलेन । ` | 
ज्ञानाग्निः सबक्ाणि भस्मसात्‌ रते तथ। 1४. २७॥ | 
हे अजन ! धग धग्‌ जलती हुदै आग जिस प्रश्नार इधन को । 
जला फर रार कर डालती है, उसी प्रफार इानरूपो अगिन सभी । 
पाप ओर पुख्य नमो फो जला डाली है ओर्‌ नीव फो उन । 
कर्मो के बन्धन से मुक्त कर देती हे । ; | 
यचोक्तं जीबन्धुक्तस्य श्ञानोचतरङालीनश्ंणां विश्ले- ' 
1 
पो न भवनीति त्रदं ममाणम्‌ः- | 
पदिले क चुर ह करि जीवन्मुक्त अवस्था मे क्ञान ्ाप्र होने | 
के पीठे किए गए कर्मा का असर नीं ्ोता इस कथन में नीचे 
ची गदे रति प्रमाण हैः- । 
यथा पुष्करपलाश आपो न रिलष्यन्ते । एवं | 
विदि पापं फगं न रिलष्यते इति । | 
[ऋा० उ० ४।१४ 
भिख प्रकार कमल फे पत्ते म जल फा संसग नदीं होता उसी 
भकार तत्वन्लानी फो पाप कमो फा फलत नदी होता । पाप कमं 
भयवा पुए्य कम करने फे कारण इसे अन्धनमे नही पद्ना पड़ता ।* ' 
भारग्पस्य च कमणः कमंत्वारिशेपात्‌ जञानेन बाध्यत्व- 





फायोमोत्त निय € 


ुत्पयते इति चेत्‌ न इत्याद- 
अव यह प्रश्न उठता है र संचित कर्म ओर श्रारब्य फर्म ये 
दोना भकार के कमं कमंदीके नाम सेश्रसिद्ध हैँ अर्थात्‌ कमं 
फहने से प्रारञ्थ एवं संचित इन दोनों प्रकार के कर्मो का ज्ञान 
शता है तो ज्ञानरूपी श्यग्नि से जिस प्रकार संचित कमं रीण हो 
जाते हैँ उसी तरह प्रारच्य कर्मो का नाश भो क्यों नहीं हो जाता १ 
शति में तो केबल कमं श्ट कदा गया है । इख शद्धा का समाधान 
नीचे दिए गए बचन से किया गया हैः-- 
मारज्धस्योपजीग्यत्वात्‌ तल्ज्ञानेन कर्मणः । 
द्मशक्यत्वाच्च यक्तपोरिव बाध्रो न बिच्रते॥ 
जीव को मोत्त तभो मिलता है जय छि उसके भारन्ध कमं 
छसमे सहायक होते ह अथात्‌ भारब्ध कर्मो ही ॐ अनुसार जीव 
का आधागमन संसार में होता है। जव प्रारग्य कमं अपना फल देना 
आरम्भ कर देते दै तो जव तक वे समाप्र नहीं हो जावे अपना 
फल येते रहते ै। जिस प्रकार तीर जय घलुप से छट जाता है तय 
ब्‌ पना काम करके ही रक्ता है, यीच में नहीं । इसी प्रकार 
भररञ्ध कमं भो अपना काम करके हौ समाप्त होते है, वीवभे 
खनको कोई नी रोक सकता 1 
अथेदानीं परमग्रृतेः भमाणं भतिष्यते । 
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९० 


वह सये प्रथाम्‌ है इखका प्रमाण आगे की पंक्िया म दिया 
जाता रैः- 


शायय ाायााणणययाोनि त तन क कि क ककि = 
क न ऋ = ठ 


करण्रीमो ्त-निरणंय 


अब परम प्रछति परमात्मा दी सवका आदि कारण ट ओर 


यमो दैवस्वतो राजा यस्तवरंप हदि स्थितः 

तेन चेदविवादस्ते मा गङ्गां मा कुरून गमः ॥ | 

[मलस्सति ८. ६८] | 
। 


क 
०.५१ . त 
००4 


तुम्हारे हृदय मे बैठे हण वैवस्वत राजा यम के साय यदं 

तम्दारा रेक्य है तो तुम न तो गंगा नहाने जाभो ओर न कस्तत्र | 

की यात्रा रने जाओ 1 | 

इति गंगाङ्करुकेत्रयोः निपेषश्ुखतो शुयुज्ुपराप्यत्वमाह स्म । 

भगवान्‌ आवार्या मचः । | 

इस श्रकार भगवान्‌ . आचायं मनु ने गंगा ओर कुरः, 

चेत्र फे सेवन का. निषेध कहते हए मोच्व व्ाहनेवतिं 

को परब्रह्म फे साथः तादास्म्रं प्राप हो सकता है यद सिदध 
कियाहै। :. ; ,.. 

( अव उपयुक्त श्लोक के हर एक शब्दै का र्थ करते ह ) 
= यमयति = नियप्रयति तथा च श॒ति- 
उख इश्वर का नाम यम इस लिए पड़ा छि वह समस्त संधार 
फा नियमन करता द 1 उसी के बनाए हए नियमों से संचार की 
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काणीमोष-निणय ९९: 


संचालन होता ह । इसमे आगे दी गई शरुवि प्रमाण दै-- 

. य श्रात्मनि तिष्ठमात्मनोऽन्तरो यमात्मा न वेद्‌ यस्य 
आत्मा शरीरं य आत्मानमन्तरो यमयति एप त आताः 
अन्तयाम्यमृतः ॥ ३. ७ ॥ 

[ चहदारणयकोपनिपत्‌ ] 
मष्टपिं याज्ञवरस्क्य अरुण े पुत्र उदालक से कहते है कि- 
जो आत्मा मं बतमान है, जो आत्मा के मीवर निवास करता है. 
जिसे आत्मा अपने में स्थित नही जानता, जिसका शरीर आस्मा 
दै, जो आत्मा के भीवर रह कर उसे अपने व्यापार मे लगाता दै 
ओर उसे उपर शासन करता है बही संसार के खय धर्मो" से 
रदित अन्तयौमी जगन्नियन्ता परमेश्वर ही तुम्हारी आत्मा है । 
यवस्वत;ः-तिवस्वान्‌ पिता अस्येति-विवस्वन्तमधिति 
ष्ठतीत्ययैः | 
विवस््ान्‌ अथात्‌ सूयं फे पुत्र । इसका तात्पयं यष्ट कि सूय 
मे ज्याप्त होकर रहनेबाले । 
राजा = राजते-दीप्यते=स्वयं ्रशते । 
राजा उसे कते ह जो स्वयं प्राशमान ` हो जिसे भ्रकाशितं 
करने के लिए दूसरे प्रकाश की आवश्यकता न पड़े । ईश्वर स्वयं ` 
प्रकाशमान हे जेसखा कि इस वचन से ज्ञात होता हैः- 


ञ्योति्ा्यणवाक्योक्तं ज्योतिषं भत्यगास्नः। 
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९२ काा।मेाल-निखंय 


द्नौपचारिकमम्यत्र भास्यत्वाह भासदादिवत्‌ ॥ 

उपोतिन्रीद्यण से का गया है कि ययाथ ज्योति अयथोत्‌ 
स्वाभाविक प्रकाश सो. केवल आत्मा में दी दहै। आमा के 
अतिरिक्त गौर फो$ भी पदार्थं संसार मे स्वयं प्रकाशमान नद है । 
अग्नि, सूरय, चन्द्र आदि में जो तेज विला देता है वह्‌ स्वाभा- 
बिक नदी किन्तु उसी परम प्रकाशमान परमात्मा के समभ्पकं से 


भ्रात दोता दै 1 


९/८ यस्तवैष हृदि स्थितः" इति सवातुभवभत्यपलं दशंयति । 
जो शर तुम्हारे हदय में वैडा हमा है" इस बचन से 
भगवान्‌ मनु यह दिखलाते है # इस विपय में शुरु, वेदान्त आदि 
के वाक्यां पर विश्वास करने की आत्रश्यकता ही नदी, इसका नु- 
| भव तो स्वयं क्षिया जा सक्रता है । 


<८ध्दि स्थितः? इति सर्वेपां भूतानां दशे सदा सभि्ितः । 
हृदय में स्थित का अथं यह्‌ दै कि वह्‌ जन्तयौमी भगवान्‌ भ्राणि- 
माघ्र के हृद्य मे सवेदा वतमान रवा दै । एसा फो मी प्रायी 
नदीं जिसफे हृद्य मे दश्वर न वैठा हो । इमे श्रुति ौर स्छति 
दोने प्रमाण ई-- ` 
“अन्तः भविषटः शास्ता जनानाम्‌” इति श्रुतेः । 
[ते० आ० ३. २१, १-२] 
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काशणीमोष्ठ-निशंय १३. 


1 

| 

| 

| श्रुति का चचन है क्ति इश्वर सद जीवों के हृद्य में वैटा 
| श्या शासन करता है । 

| “शास्ता विष्णुरशेषस्य जगतो यो हदि स्थितः? इति 
| स्मृतेः । 

| सगि कावचन हे किं भगवान्‌ विष्णु अर्थात्‌ ईश्वर जो कि 
| सम्पूणं जगत्‌ के हृद्य भँ विराजमान है संसार भर के निया- 
| मक है । 

| ५८ ते = तव यां हद स्थितस्तेन परम'त्मन। अविषादः = 
| पेकाःम्यं यदास्ति तदा गङ्गां ङरुक्त्रं च मा गा: । 

संमार भर के नियामक स्वयं श्रकाशमान ओर दुम््ारे हृदय 
। 

। 


मं यैठे हृए ईश्वर के साथ यदि वुम्भारा रेकात्म्य है तो तुन्दे गंगा 
"ओर शुर जाने फी आवश्यकता नदीं । 
|> | गङ्भायां मरणं चेव चडा भक्तिश केशवे । 
ब्रह्मबरिद्याप्रोधग्च नान्पस्य तपसः फलम्‌ ॥ 

परमपावनी गंगाजी के तट पर शरीर का दछ्टना, ` भगवान्‌ 
व्रिण्णु में अचल भक्ति का होना भौर ब्रहमत्रिद्या का जान लेना यह 
साधारण तप काफल न्दी, बहुत कठिन तप करने पर इनकी 
भाति दातो है । 


इ समप्रपानमत्रेन चीव्यासेनोक्तम्‌ । 
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~ = त ता क = क = 9 ७. 


` इख प्रकार भगवान्‌ व्याखत्ते गंगा के तट पर शरीर परि 
त्याग, विष्णु मे अटल भक्ति एवं ब्रह्मविद्या ज्ञान को समान महर 
दिया है ओर संघार फ बन्धनं से शुक्त करनेवाले सव . सुकरो 
इन्दे भधान स्थान दिया है 1 नौर भी कहा गया दै कि-- 


मरणे स्मरणं विष्णोः कष्यतेऽयन्तदुलेमम्‌ । 
तदल्पेनैव कालेन गद्भां संसेव्य लभ्यते ॥ 
मरने के समय विष्णु का स्मरण, जिससे किं मनुष्य भव- 
-वाषा चे छट जाता दै, परम दुलंम बताया गया है । परन्तु थड 
फाल तक भी गंगा-का सवन्‌ कर लेने स॒ मरण काल म भगवाच 
स्मरण हो आता है ओर उसके द्वारा मोच ष्टी प्राप्ति | 
„-जाती दै 1 । 
यस्य तत्वज्ञान नास्ति तस्य गङ्गायां इरुचन वा याव | 
देहावसान तावत्‌ स्थिती सत्यां ततज्गानावाप्तां माता | 
भवतीति भाव; 


; तपय यह है क जिसे तलज्ञान्‌-फी प्राप्ति हो चुकी उसे 
< तो गंगा, छेतर आदि पे सेवन की श्नावस्यकता नदीं परन्तु जि 
तत्वज्ञान की प्राप्ति नदीं हद. उसे मरण पयेन्त रंगा के तट पर 
या छुरत मे निवास करे खे अन्त मे तत्वन्नान की प्राति 
जाती है भौर उसका मोक हो जाता दै 1 


क मि ति क 9 3 9 = 8 9 9 > = 
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रि नाम तत्‌ छुरुपोत्रं यत्र देहावसाने सव्य जन्तोः 
मोक्तः श्रयते व 
“* छरततेत्र का महत्व जानकर प्रश्न होता है फि वह्‌ कुरुते 
कौन सा एेसा उत्तम स्थान है जिसमे शरीर परित्याग 
अनन्तर जीव मात्र को मुक्ति अनायास प्राप्न हो जाती है । इसी 
भरश्न का समाधान वृदस्पति ओर याज्ञवर्क्य फे संवाद्‌ से किय] 
जाता दै । 4|-4८८4 % (२.५ 

ददस्पतिरषाच याज्ञवल्क्यं यद्यु © देवानां 
-देवयजनं सर्वेषां भूतानां ब्रह्मसदनम्‌ । अवि्कतं वँ इरत्तत् 
देवानां देवयजनं सर्वेपां भूतानां ब्रह्मसदनम्‌ । तस्माद्‌ 
यत्रकचन गच्छति तदेव मन्येत तदिथुक्तमेब । इदं ये ङ 
सतेत्रं देवानां देवयजनं सर्वेपां भूतानां ब्रह्मसदनम्‌ । श्रव 
हि जन्तोः भाणेषूत्रममाणेषु दद्रस्तारफं च्रद्म व्याचष्टे 
वयेना्ावमृतीभूत्वा मोक्तीभवति तस्मादवियुक्तमेव निपेवेत 


अविक्तं न विगुञ्चेदेवमेवंतयाह्ववल्क्य ॥ १ ॥ क 

; [जाबालोपनिषत्‌ १]. 
;, इस्पतियाजषल्क्यं पमच्ं बद्‌ नः रत्र 
देवयजनं सत्रपं भूतानां ब्रह्मपदनम्‌ । तस्माद्‌ यजकचन 
गच्छतीति । 






~ +>, ९ = स पो क कोको मो को क केक ज ऋ 
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९६ | काश्ठोभोष-निय 

ष 

ब्रहस्पति ने महपि याज्ञवसक्य से पृच्या कि सुमे कुखकेव्र फे | 

विपये थवाभो जो कि सच देवां ॐ पूजन का स्थान द जौर ¦ 

खचर भराणियां के लिए ब्रह्मलोक के समान्‌ हे शौर जदा स मोद ¦. 

ड लिए दूसरी जगह जाना खचित नीं हे 1 | 

रिश्वेश्वरेण कदाचिदपि युक्तं न भवनीन्यविशक्तम्‌ । | 

, सर्वगतत्वे बिशेपाभिव्यक्तिदेतोः । ब एवाथः । 

 विशवेशवर इस सेतर को त्याग कर कमी करीं नदौ' जाते इ! 

लिए इसका नाम॒ अविमुक्त है । यपि सम्पूणं संसार में चिश्वे- 

सर व्याप दै तथापि इम पुण्र मे वे विशेष रूप से निवाघ | 

करते हैँ च्मरोर उनफी सत्ता इस कुत्र में प्रकट रूप स जान पड़ती 

ह । इम श्रति मे वै" शबद का प्रयोग करके वता दिया गया दै | 
कि यहां तो वे अवश्य ही प्रत्यत्त रूप से वतमान है । 


न 


ए 1 क 


[1 त) 


$रसोत्रम्‌ = छरु्तत्शभ्दिसम्‌ । । 
दस पुख्यतीथं फा नाम श्िसमें फ सगवान्‌ विश्वेश्वर क| 
खदा निवास रता है गकर द । 1 





दशनां देबयजनम्‌ = सर्वं देव॒ इज्यन्त इति । दै 

देवा य॒त्र दिशवरथरं यजन्ति = पूजयन्ति देति देवय ननम्‌ | 

देश्य्नम्‌' इस शब्द के दो अर्थं हो सकते हप तो 

यद करि ना सब्र देवताभां की पूना होती हो । क 

| | ्‌ 
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काशीमोक्ष-निर्णय  , ® 


कारण यह है कि इस पावन अविमुक्त कत्र मे सभी देवियां ओर 
। सभी देवता अपने कु धंश से निवास करते दै । अतः सभी 
` देवों की इस तीथं में पूजा होती है । दूसरा अथं यह है फि इख 
तीथं मे सभी देवता निवास करणे श्रीविश्वेश्वर भगवान्‌ की पूजा 
| ओर आराधना करते है । 

॑ सैषां भूतानां ्रह्मसदनम्‌ भवन्तीति भूतानि (भवन्ति = 

| उत्पद्यन्ते) । उत्पत्तिमन्ति कानि तानि १ जरायुजाणडजस्वेद्‌- 
जोद्धिज्नानि। तेपां सर्वेपां भूतानां ब्रह्मसदनम्‌ = ब्रह्मलोकः । 


समस्व भूतमा के लिए यदह अविमुक्त तर अद्मलोक के समान 
है । संसार में जितने उत्पन्न होनेवाले स्थावरजंगम पदार्थ हवे सब 
भूत फलाते हैँ । ये उतपन्न होनेवाले पदार्थं चार भकार के होते 
ह--जरायुज्ञ, अण्डज, सखेद्‌ज ओर उद्धिञ्ज । 


मनुष्य, पञ्च॒ आदि जीव जरायुज कदलाते है क्योंकि ग्मावस्था 
| मे इन जीवां का पाल्चभौतिक शरीर एक चमड़ के यले मे, जिसे 
| फि जरायु कते है, लिपटा रहता है । पत्ती, सपं आदि जीव 
व, अण्डज होते दै क्योकि उनकी उत्पत्ति अण्डो से होती है । स्वेदज 
॥ वे होते हैँ जो कि पसीने से उन्न होते है जेषे खटमल, जुओं, -“ 
ते| लीख आदि चोटे दयोटे कीड़े । इद्विज वे कदे जाते है जो कि 
का भूमि का भेद कर उतपन्न होते ह जैसे शृत, पौये, घास आदि । इन 


| 
। 
| 
५. 
। 
। 
। 


7 
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-श्द काीमोषष-निषणय 


चारो भ्रार के भूतों के लिए यद पवित्र॒ अविथुक्त सतर सान्ञात्‌ | 
ब्ह्मलोक द । 
तसमात्‌ = प्रविष्टुक्ताद्‌ यत्रक्चन गच्डेति = यतर कापि | 
न गच्छेत्‌ पोक्ताथंम्‌ केज्ान्तरम्‌ 1 [व्यत्ययो बहुल" | 
इति लकारन्यययः।] अविष्क्तं परित्यज्य च्ो्रान्तरे मोक्तो न , 
भवतीति भावः। 
पेते उत्तम अवियुक्त कत्र से मोक की प्राप्ति ॐ लिए किसी 
आ दूसरे कत्र मं नहीं जाना चादिए । (भुवि मे दिए गए “गच्छति 
शब्द्‌ का अथं वतमान काल में होमे के कारण यद्यपि “जावा | 
है" यदह होना चादिए परन्तु वैदिक मन्त्रं मे यह्‌ नियम है 
कदी फां दूसरे काल में दूसरे काल का प्रयोग हो जावा है इष 


लिए यहं वतेमान कालका अर्थन करे विधि का अं 
0. 


जावे' या जाना चादिए' यह्‌ किया गया । 
इस आधे मंत्र का संकतेप मे अथं यदौ है कि इस्‌ परम पावर 


साक्तात्‌ मोतो न चेता पुरीयु भियभाषिणि । | 

( फा० खर ८ 

भगस्त्यजी कदते हं फि हे लोपामुद्रे ! अयोष्या मथुरा दरिद्र 
सात सुक्वि ुरियां हे पर यां मरने से साश्नाव्‌ मोक्ञ नष दोता । 
जन्म कर कश मे ख्वु मिरी है भौर तय मोक्ष होना (+ 








^ वि 
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काथीमोल्-निर्थय | ९ 


अवियुक्त रत्र को त्यागकर मोच के लिए. कदी ' नदी' जाना 
चादिए क्योकि दूसरे चेत्र मे मोच होता ही नही" । 
तदिदं मन्ये देवानां देवसदनम्‌ सर्वेपां भूतानां बह्म 
सदनम्‌ । तत्‌ = तस्मादेवानां देवयजनमिद्मबिषक्तं सर्वेषां 
भूताना ब्रह्मसदनं = ब्रह्मलोक मन्ये । 
स कारण बिद्वान्‌ लोग इस वियुक्त प्ते को देवों का 
इजास्थान एवं स्थावरजंगम भूर का जदमलोक सममते े। 
भव हि जन्तोः भाणेश्त्रममाणस्प ॒सदरस्तारकर जह्य 
व्याचष्ट । अचर = अतियुक्त, हि = मरतिद्धौ, जन्तोः = ` 
चहिषस्य नौवजातस्य, माणेरक्रमपाणस्प = भालरतका- 
न्ति इतः ८ भ्राणेषुक्रभमारेषु" इति केचित्‌ पठन्ति ) 
इस भविुक्त कतवर मे शरीर परिस्याग कर भाणो के दारा 
ऊपर ५ ओर जाते हुए चारों प्रकार के जीवो को भगवान्‌ रुद्र 
तारक भत्र का उपदेश देते दै । कु लोग श्राणेषु उक्रममाणेपु" 
य ग वताते हः उनके मत के अनुसार यह अर्थं होगा कि 
 दछटन क समय" परन्तु इन दोनों पाठो मे ङ विशेय भेद्‌ नही। . 
शवर शब्द की क प्रहार से व्याख्या की गई दैः- 
( ११ च्छः तापतरयालक्गं संसारदुःखं = स्‌ 
दुःखष्ठिबां = र्त्‌ । रदं दरावयतीति = खः । 


प =^ 
9 जोक ज अ न 


एय 


म 


कि श श क्क) 


ति 
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संसार में तीन भकार के दुःख होते -भाध्या्मिक! आधि ।. 

भौतिक आर आधिदैविकः । इन्दी सांसारिक छटुःखां का ला । 

“तत्‌! हे । छु लोगों छा फथन दै कि रुत्‌ का अथं दुःख नही. 

च्न्तु दुःखकादेतु है। इस सत्‌ कोजो दूर करते दां उन | 

द्रः कहते हे । इस व्याख्या में स्यृति के दो वचन्‌ प्रमाण हेः- | 
रह्‌ दुःखं दुःखदेतुबा, द्रावयत्येष नः मञ्चः । 

सद्र इत्युध्यते सद्धिः शिवः परमकारणम्‌ ॥ | 

दुःख अथवा दुःख फे कारण को सत्‌ कदते ह । इम लोग 

ग. ~: _ 

दुः तीन भकार के हेते £--\ आष्याम्मिक, २ भिमो 

३ आधिदैविक । | 

 ¶ आ्यानमिक दुः दो भेद- (क) सारीरिक भौर (र) मान 

चात, पित्त एयं ककम चिपमता होने के फारण उवर,अतीसार आदि न 

शारीरिक दुःख है । काम, प्रोध, रोम, मोद, मय, ई्या, विषाद्‌ षा 

के कएरण मानसिक वुर्ख. होता है । । 

३ मनुष्य, पष्य, पक्षी, सप आदि जंगम ओवो से तथा व | 

आदि स्थावर वस्तुं से जो दुःख होता हे उत्ते आधिभौतिक 

कते ई 1 । 

(३) यक्ष, राक्षस, भूत, परेत आदि के आक्रमण से तथा सूय, च 

भादि प्रे के आवेशय खे ओ दुः दता द, उसे आधिदैविक ई 

कते ६ । | | 
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काणीमोष्ल-निर्णय २९ 


फ उस रत्‌ फो ये भगवान्‌ शिव दूर करते है । इसलिए स्यम ` 
विद्वान्‌ लोग आदि कारण भगवान्‌ शिव को णद्र कहते है । 
ओर भी- 
अशुभं द्रावयन्‌ रुद्रो ं 
द्रावयन्‌ रुद्रो यजलहार पुनभवम्‌ । 
च) 

ततः स्मृताभिधां स्द्रशब्देनात्राभिधीयते ॥ 

जीवनकाल मे भाणी के सव अ्युभों को दूर करते ह भौर 
शरीर परिस्याग करने पर मोप देते है इसी लिए मगवान्‌ शिव का 
नाम रुदर ३े। 

(८ २ ) सुत्या = बेदरूपया धममादीन्‌ बोधयति बा रदरः। 
वेद्‌ फी ध्वनि द्वारा जो धममादिकों का बोध करावे तर ही 
रुद्रै । र 

(३, रु्या = भरणवरूपया स्वात्मानं भाप्यतीति 
वा रुद्रः । 

भरणव अथोत्‌ ओंकार फे गान फे द्वश जो अपने समीप तक 
जीव को पहुवादेवेदीरुद्र्है। 

(४) रोरूयमाणो द्रवति = परविशति मर्व्यानिति 
वा द्रः (ऋ० वे° ३।८।१०।३) 

जो घोर शब्द्‌ करते हए मनुष्यं मे भेरा करते है उन्दी का 
नामरुद्रहे। 
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२ - काशीमोष्ट-निर्णय 


| 
| 
(४) रोधिका व॑धिका च शक्तिः = सत्‌ । तस्याः । 
` द्वाबयिता भक्तेभ्य इति वा विग्रहः | 
रोधिका मौर वंधिकाये दो प्रकार की शक्तियां होती है! , 
रोधिका मोच्त फे माग मे ्रावरण (परदा) डाल देती द ओर इस | 
आवरण के कारण मोष्त का मागे ही नदीं दिलाई देता । दृसरी ¦ 
वन्धिका मोक्त में विक्षेप डाल देती हे ओर इस धित्तेप के कारण 
मोच्त मिलना कठिन हो जाता है। मोक्त मे वाधा डालने बाली 
इन दानां रकार की शक्तियों फो भक्तां से दूर कर -देनेव्राले को 
सद्र कदते दै । । 


( ६ ) व्‌ शब्दं बदात्मान कल्पादौ ब्रह्मणे दद्धातीति 


|) वा रुद्रः | 
सृष्टि के आदि में रह्मा को वेद्रूपी शब्द्‌ देनेवाले को रद्र 
कदते दै । इसमे शति प्रमाण दै :- 
“यो वे वेदाथ मदिणोति तस्मै इति अतेः 
( खेता० ६-१८) 
जो भगवान्‌ परमात्मा ब्रह्माजी फो वेद्‌ देते द । मगवान्‌ रुर 








। 


& यो ब्रदाण विदधाति पूं यो वै वेदूरच प्रटिणोति तस्मै । 
ते ह देवमामयुद्िधकाशं सुसु श्षरणमषटं रपे ॥ 


दवेतादब्तरोपनिषद्‌ ६-१८ 
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0 \/1/11(116511(1 ©118\/811 \/818189। (01161010. 10111260 0\/ 6811 


काशीमोकष-निणय २६ 


बरह्मा की सृष्टि कर उन्े वेद्‌ देते है । 
एवमादिभिः भकारे; वहुधा रद्रशब्दो निरूप्यते । 
ऊपर कदे गए भिन्न भिन्न प्रका से श्र शब्द की व्याख्या 
कड प्रकार की जाती है । 
तारकम्‌ तारकः = भणवः। तारयतीति तारः (खा- 
थ कः मत्ययः ) ससारसागरादुत्तारकं = तारकं च तह घ्य 
इति तारकं व्रह्म उच्यते | 
ध्मोकरार तारक है क्योंकि जो इवते हए का बद्धार करके दसे 
तरार दे उसी को तारक कते ह । ( तारक शब्द मे वार शब्द 
से स्वाथ में क भत्यय हुभ है अथात्‌ जो अर्थं तार शब्द्‌ का है 
बही अथ तारक शव्द का है ) । अपार संसार सागर से तार 
वाले तारक बहा का उपदेश भगवान्‌ रुद्र करते है । णव अर्थात 
भकार का दी विद्धान्‌ लोग तारक नह्य कहते ह, इसमें अनेक वेद्‌ 
वाक्य भरमाणा है । 
"'्ममिती द्‌ ब्रह्म इति श्रतेः (सै० उ० ११।८) 
आकार हीं नरह है अथोत्‌ ओंकार ओर बरह्म मे कोई भद्‌ नह। 


““शभोमित्येतदक्तरमिदं स्म्‌ एति तेः । ® 
( माष्टुक्यो१निषद्‌ १) 


® ओमिस्थेदक्षरमिवं सवं तस्पोपम्यारयानयूतं भवद्धविप्यद्िति सर्य. 
माङ्कार एव । यच्चान्यत्‌ प्रि कारातीतं दद्ष्योद्ार एव ॥८(माण्ड्कोपरनिषद्‌ १) 
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२४ काश्ीमोक्ल-निर्णय ` 
ओम्‌ यदी अक्त॒र सथ ङुद्ध है अथोत्‌ प्रणव ही के अन्तगंत , 
सव कुष्टं है । यदी सबेल्यापक ब्रह्म दै । । 


#“स्रोमित्येकात्तरं व्रह्म इति भगवान्‌ व्याचष्टे । | 
(भ० गीता ८।१३) 

भगवान्‌ ने गोतामभी कहा हे किञॐ यह्‌ एफ अन्तर स्त्र्‌ 
( 

उपदिशति-येनासां शअमृतीभूत्ा मोक्ती मवति । | 
यनोपदिष्टेन ज्ञानेनासा जन्तुरमृतीभूत्वा ( इत्यत्र अभूतत- 

दावे चि; न भवति, स्वतः सिद्धत्वात्‌) अमतोऽयमविधान्त 

तो मस्यंभाषमापन्नो निषटत्तात्नानतत्का्ये मो्लीभवति । 

भगवान्‌ शङ्कुर तारक मन्त्र का उपदेश देते हैँ । इस उपदेश । 

सं जन्तु का परम ज्ञान श्राप होता है ओौर वह्‌ अपने यथार्थं ख्य । 

फो जान कर मुक्त हो जाता है । ( असृतीभूला इस शब्द्‌ मे अभूत, 

तद्भाव अथ मं च्वि भ्त्यय नदी है क्यांकि जीवात्मा तो पदिते से 

-री छक स्वा द पदि बद हो पीथे हान से य दो जाय य 
॥ ॐ» मित्ये काश्चरं ब्रह्म बधाहरन्‌ मामनुस्मरन्‌ । ू 

यः प्रयाति त्यजन्देहे स याति परभां गतिम्‌ ॥ गीता ८।१३॥ | 

| ॐ बह प्काङ्षर मच्र साक्षात्‌ प्रद ह इख संग्र को जपता हुभा ओर 


मरा ध्वान करता हभा जो सनुप्थ दह का परित्याग करता है बह परम 
गति को प्राक्च होता है । 












काशोमोक्त निखंय ९ २१ 


सम्भव नही" । जो यथाथं में मुक्त दै वदो मुक्त दो सकता है ओर . 
जो यथाथ में वद्ध हे वह्‌ यद्ध दी रहेगा; उसका मुक्त होना अस 
` म्भव ह ) यट जीव सखरभाव ही से असव एवं मुक्त हे केवल अविद्या- 


॥ 
) | रूपी अन्धकार में पड़कर पने को जीवन-मरण से युक्त सममने 





६ । लगता हे । जव अज्ञान ओर उस अज्ञान का कायं निषत्त हो जावा | 
| | हे तवर वह्‌ अपनी यथाथ मुक्तावस्था कों प्राप्नो जाता है । मुक्त ` 

| | को ही मोक्त मिलता ह इस विपय में अनेक ुतियां प्रमाण हेः- 

= ' १ “युक्त एव युक्तो भवति? | 

[- जो स्वभाव ही से मुक्त हे बही युक्त दो सकता है । 

|. | ¦ २ श्रह्मव सन्‌ ब्रह्माप्येति?” 

श । ० उ० ४।४।६) 

स |, नह्य होने पर ्ी ज्य की भराति हो सकती है । 

त, ३ “धिभुक्तय विथुच्यते?? 

वे जो मुक्त होता हे वदी मोक्ञ पाता है । 


द, तस्मात्‌ = ततो हेतोरविश्क्तमेव निपेबेत । अविशुक्त 
न विदुञ्चेत्‌ = न त्यनेदापरणान्तिकम्‌। एवमेव्रेतद याङ्ञव- 


। ज्वयो दृहस्पतिना पृष्टः सन्नेवमेवेतद्बगन्त्पमित्युवाच 
^ याहवन्वयः । 
(4 


| इस लिए +बिच तत्र वाराणसी फा दी सेवन करना 
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चाहिए 1 इस पवित्र पुरी काशो को मरण पयन्त न छोडे । देवगुरु 
दस्यति के पृञ्धने पर याज्वस्क्य ने अबिमुक्त केतन के इस उत्तम 
रहस्य को यताया 1 
भराणो्मणं न स्यावर्रेपयमिति चत्‌ न इत्याहः- 
कुदं लोगों का मत है कि जरायुज, अण्डज, स्वेदन इन तीन | 
प्रकार के भूतो के प्राणों का आना जानातो ठीक पर धृत; | 
लता आदि स्थावर भूतां के प्राणों का उत्रमण॒ सम्भव नहीं । इस 
मत के खण्डन करने के लिए श्रतियों का प्रमाण देते है- 
१ “ओपधिवनस्पतयो यच्च किंञ्च भराणभूत्‌"" इति 
शते 
शति कती दे क जड़ी, यूटी, त्त आदि जितने रथावर हँ बे 
सब प्राणधारी भूत ह । 


| 
। 
यत्‌ किञ्चेदं राणि जङ्गमं च पतन च यच्च स्थावरं | 


| 
| 
| 
| 
| 








सवं तत्‌ मननागेत्र ज्ञाने प्रतिष्टितम्‌? इति शुतेः& । 
[ पे० उपनिषद ५ खयड ३ मन्ध ] 








% यीजानीतराणि चेतराणि चाण्डजानि च जादजानि च स्वेदजानि चोगि । 
उजानि चारवा गावः पुरपा हस्तिनो यत्किभ्येदरं प्राणि जङ्गमं च पतत्रि च 
यरच सथावरं सव तत्‌ प्रज्ञानेत्रं कञाने प्रतिष्टितम्‌ 1 ( णेत० उप० ५३ | 
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काश्रीमोक्ष-निरंय २७. 


संसार मं जितने प्राणी है चाहे वे चलने फिरने वाले दो, 
चाहे भकराश में उड्नेवाले हयं ओर चाहे स्थावर हों सभी उसः 
परमनज्ञानखरूप ब्रह्म की शक्ति फे द्वारा संचालित हँ ओर उसी 
ब्रहम में तिष्ठत ह । ब्रह्म के अतिरिक्त संसार, मे छोई भी. 
वस्तु नहीं । ". 

प्रणात्करमणं जङ्गपस्व्रभेव्यक्त, स्यावरेष्वनमिग्यक्त- 
मेतावानेच विशेषः 

प्राणा फा पाशच्चभोतिक शरीर से निकल-कर उड़ जानाः 
जङ्गम भूना मं तो साफ साफ प्रतीत होता है परन्तु स्थावर भूतो 
मं भकट रूप से नदीं जान पड़ता, यदो इन दोनों भरकारो के भूतां 
मे भेद्‌ है । कीट, पतङ्ग, पु, पच्ो, मनुष्य आदि चलने फिटने 
वाजे भूतां के शरीर से जय प्राण ॒निश्लने लगते हैँ उस समय 
यद्यपि प्राण वायु निकलती हई दिखाई नहीं देनी पर यदह पता 
अ्रश्य लग जाता है कि अव्र भ्रण निश्चल रहे है । स्थाव्ररो के 
प्राणों के निकलने के समय इस वात की रवीति नहीं हेती । 


“भूतानां प्राणिनः अष्टा? ॐ 











| जा याः = 


भूतानां प्राणिनः श्रे्टाः प्राणिनां युद्धिजी विनः 1 
अुण्मल्सु चराः च्टाः नररषु बाह्यगाः रताः ॥ (नञ १-९१ - 
४ संसार में डितने यूत टं उने प्राणधारी शर्ट है; जितने भ्राणधारो 
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दद । काशीमो स-नि 


मानवं वाक्यमपि । 


उपर वताए गए चारों भ्रकारो के भूतां मे प्राणी रेष्ठ होते 
ह यद मनु भगवान्‌ का वचन है ।. इस वचन ` मे प्राणी शव्द 
वे वल जंगम जीव छमि, कीट, पतङ्ग. आदि लिए गए दै 1 इससे 
यद्‌ नदीं समना चाहिए किं स्थावर भूतां के लिए प्राणो शब्दं 
का प्रयोग नीं होता । यहं प्राणी शब्द्‌ का प्रयोग रेते जोवों कँ 
अर्थ मे हभ है जिनमे प्राणों फा दोना प्रकट रूप से माद 
पड़ता हे अथात्‌ जो जीव चलते फिरते दिखाई देते हे । स्थावर 
ओर जंगम ये ` सच प्राणी अथौत्‌ सजोव हैँ इस बात कौ पुष्टि के 
लिए इ कारण नीचे दिए जते हैः- 


५. 231; 


| 
` भाणाभिन्यक्त्यमिमायं भाणितमतिपादनपरम्‌ इति 
| 
| 
| 





9 9 भो नो जियो को 


१ पदमाबविकारत्वादिशेपात्‌ । 


संघार मे जितने माव पदाथ ह उन स्रो छक विकार होते , 
द। पदिले तो उख पदां कौ उत्पतति होती है, तय उस | 


~~ ~~ 





हं उनमें जो इद्धि के सारे जीवन निवा करनेयाछे ह वे भर द, बिः 
-5 जीविर्या मं॒मनुष्य सय से उत्तम माने गए टं शौर मनुष्य मं मी बराह्मण 
सय से उत्तम हे । । 
° १ जायते, २ भस्ति, ३ वदधते, ४ विपरिगमते, ५ अपलवीयते, ९ नयति | 
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9 तोतो जक ००० ~ 
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काश्ीमोक्ष-निर्खय २६ 


सत्ता संसार में होती है, फिर उसके अवयवे की बृद्धि होतो है । 
तदनन्तर उसमें परिणाम होना मारम्भ होता दै । तसश्चात्‌ बह 
मशः कोण होने लगता दै ओर अन्त मे उसका नाश हो जावा 
दे अथो फिर इस संसार मे उसी रूप में दिखाई नही" देता । ये 
छंओं विकार जिस . प्रकार मनुष्य, पञ्च, पक्ती आदि जंगमं मे 
दोते ह उसी भकार श्त लता आदि स्थावर पदार्थो" मे भी होते 


है । इसलिए इसमें कोड सन्देह नही" कि ` स्थावर ओर जंगम 
सभी सजीव दँ | 


२ प्राणित्वाविशेपात्‌; 


पराणित्र धमं स्थावर ओर जङ्गम दोनों मे है। जिस मकार 
कीट, पतङ्ग आदि जंगमों में प्राण है उसी प्रकार धृक्तादि स्थावतें 
मं मी हे । जिस प्रकार कीट, पतंग आदि उत्पन्न होकर बदृते ओर 
तव्र क्रमशः क्षीण होते हुए मर जाते है उसी तरह बृच्चादिकों फी 
उत्पत्ति शृद्धि ओर नाश कामी क्रमष्ै। अवः सभी स्थावर 
ओर जगम भाणएवाले माने गए है । 


३ स्थूलकारणोपाधिमत्याबिशेपात्‌ $ 


सभो स्थावर एवं जंगम व्यक्तियों का शरीर स्थूल कारण 


, अथात्‌ पश्वभूतों से बना है । प्रथ्वी, जल, वायु, तेज ओर आकारा 


इन पांच भूतां से मनुष्यां के भी शरीर यने दै ओर इन्दं पवां 


शै 
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३ काणीमोसष-निणंय 


भूतो से शादि स्थावर वस्तुश्मां फे शरीर बने ह । इख लिए स्थावर 


ओर जगम दोनों मे प्राण है । 
° जन्तुशब्दत्वाविशेषाद्‌ ; 
` स्थावर ओर जंगम दोनों ही जन्तु शब्द्‌ से बोधित होते है 
® छ, क 
अथात्‌ जन्तु कहने से दोनों दा ही बोध होता है । इस कारण 
-दोनां दी जीवधारी है । 


५ संसारचक्र च्राम्यमाणत्वाविशेपात्‌ । 


इस संसार चकर में स्थावर ओर जंगम सभी चक्षर लगाते द । 
कमी ङंची योनि मे जन्म लेते है ओर ` कभी नीची योनि मे जा 
पढते ह । यह्‌ भिन्न भिन्न योनियं में जाना स्थावरजंगम समी 
के लिए अनिवायं है । इस अपार संघार मे खभी को डची-नीवी 
योनिया मे जन्म लेना पडता है इसमे स्मृति प्रमाण हैः- 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
स्थाल्यां रिप्च्यमानायां यवादीनां य्व दि । | 
। 
| 





छराणां नारकाणां च तथोध्वाधः भवरतंनम्‌ ॥ 


जिस प्रकार यटेलोद मे यव, ष्वावल आदि अन्न चुरते खम 


ऊपरनच आया जाया करते ह उसी प्रकार सभी जीवं का, चा 


केष © +] च क, [4 
वे सवगेलोक म रहनेवाते दों चाद नरको भे रदनेवाते द खग 
ओर नरक मं भाना-जाना लगा रहता है । 
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कागीमोक्ष-निर्णय ६९ 


अतराशरियुक्ते स्थावरजङ्गमा सर्वे भाणिनो मोक्ते ऽपि - 
क्रियन्ते, संकोचे कारणाभात्रात्‌ । ` 
इस अवियुक्त क्सेत्र काशी पुरो - मे स्थावर ओर जंगम सभो 
भाणी मोष्ठ के अधिकारी होते हैँ । भ्राणिमात्र को यहां मोत्त पाने 
का अधिकार है जंगमों को ही ुक्ति मिलती हो स्थावरो को नी 
इस प्रकार के संशोच करने का कोड्‌ कारण नष्टं जान पड़ता ओर 
न इसमं काइ प्रमाण ही भिलता है । इस लिए यह बचन वहुत 
ही ठीक दै :-- ¦ 
अभ्यस्य ब्रह्मसदनं श्त्या तासथयुक्तया । 
स्वस्य बोध्यते जन्तोगुक्तिरेेन जन्मना ॥ 
ते ब्रह्मलोकनाक्येन ब्रह्मलोकगता जनाः । 
यथा सर्वे धिश्ुच्यन्ते तथवात्रापि जन्तवः ॥ 
तत्न ब्रह्मोपदे्ठा स्याद साक्तान्महेश्वरः । 
तस्यापि परमाचार्यो “यो ब्रह्माणम्‌” इति श्तेः ॥ 
जघ जीव अपने पुख्यां के प्रताप से ब्रह्मलोक में पहु जाता है 
उस समय ज्ञान से युक्त बेद्‌ के वचनां से जन्तुमात्र को एश हो 
जन्म मं परब्रह्म कायोध करा द्विया जावा है ओौर वत्र उपे मोह 
मिल जाता है । 
बरहमलोक में पर्हैवकर वे जीष त्रह्मलोक ढे उपदेश सुनकर ` 
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इर काशी मो ्-निणंय 


जिस रकार युक्त दो जाते ह उसी प्रकार काशीपुरी मे भी जुक्त 
होते ह । ध 

बह्म पर ब्रह्मा जी उपदेश देते है ओर यद्य पर तो साचात्‌ 

महेश्वर उपदेश देते है जो रि ब्रह्मा जी के मी आचाय हैँ जैसा कि 

धयो चै वेदाश्च परिणाति तस्मै" इस शेताश्रतर उपनिपद्‌ फे (६-८) 
संत्रमे षहा गयादहै। `` ¦ | 
मथ्‌ रैनमभिः पमरस्छं याज्ञवल्क्य य एषोऽनन्तोऽव्यक्तः | 
` आरमा तं फथमहं विजानीयापिति १ स होवाच याज्ञ वल्क्यः | 
सोऽबिशुक्त उपास्यो य एपोऽनन्तोऽव्यक्त त्मा सोऽविष्ुकते 
भरतिष्ठित इति । सोऽबिधृक्तः कस्मिन्‌ प्रतिष्टित इति १ वर 
णायां नाश्यां च मध्ये प्रतिष्ठित इति। का बै बरणा का च 
नाशीति १ सर्वान्‌ इनदरियृतान्‌ दोपान्‌ वारयतीति तेन 

बरणा भवतीति । सवान्‌ इन्द्ियकृतान्‌ पापान्‌ नाशयतीति 





। + 








तेन नाशी भवतीति । कतमं चास्य स्यानं मवतीति १ शरुवो. 
णस्य च या सन्धिः स एप धौलोकरंस्य परस्य च सन्ध 
मयति 1 एतद्रे सन्धिं सन्ध्यां ब्रह्मविद्‌ उपासते इति । सोऽ 
विष्ुक्त उपास्यः इति सोऽषिथरुक्तं ज्ञानमाचष्टे । यो चैतदेवं 
चरेति । 1 
[जाबालोपनिषत्‌ 4 
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काशीमोल्-निर्थय ३१ 


॥ ( अश्र जाव्रालोपनिपद्‌ के दूसरे मन्त्र फी व्याख्या भन्थकार 
करते है) | 
अथ हेनमननिः पच्य एपोऽनन्तोऽग्यक्त श्नासां 
कथमदहमिमं विजानीयामिति ? 
महदपि अत्रि ने परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य च्छपि से पूञ्धा कि हे महा- 
| प ! इस अनन्त ओर अव्यक्त आरमा को कैसे जान सकता ह! 
| कहने का तालयं यह कि इस सर्वव्यापी आत्मा का न तो आदि है 
| ओर न अन्त ओर न यह भव्यक्न रूप से दिलाई ही देवा ह । रेसी 
अवस्था मे यह आला कैसे जना जा सकता है १ इस प्रशन पर 
याञवल्क्य महपिं उत्तर देते है-- ॑ 
| “सोऽबिभक्तं उपास्यः? इत्युवाच याज्ञवल्क्यः । 
| उस आत्मा की उपासना अविमुक्त मेँ करनी चाहिए । 
| ` ` “सोऽविगक्तः कस्मिन्‌ परतिष्ठितः" इति अत्रिः पच्छ |` 
स्यि अचि ने पदधा कि आप जिस अविमुक्त के विषय जें 
कहते ह बद्‌ कहो है ! । 
“वरणायामस्यां च मध्ये परतिष्ठितः इत्युवाच 
यात्रवज्क्यः । (बरणायाम्‌ ; अस्याम्‌ इत्यत्र विभक्तिव्यत्ययेन 
| षष्ठी जञातन्या) | 
७ याज्वरस्क्य ने का कि अवियुक्त चत्र असी 
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ओर वरणा फे वीच मे द। ('वरणायाम्‌' ओर “अस्याम्‌' इन वोन 
शब्दो मे पष्ठी के अर्थं मे सप्तमी का प्रयोग इमा दै ) । 
 ^्क्ाच ब्रण्णा भवतिका च असी इति अरि, 
पप्रय । 
-ऋपिवयं अति ने प्रश्न किया किदे तपोनिधे । "न 
: बरणा कते ह ओर फिसे असी १ 
सवानिन्द्रियङृतान्‌ दोपान्‌ वारयतीति “वरणा मर 
ति, सवांनिन्दरियङतान्‌ पापान्‌ अस्यति तेन “सी त्‌ 
वाच याज्ञवल्क्यः 
याज्ञवल्क्य ने अत्रि सुनि के पृष्ते पर कहा कि पच 
न्दरिय(१) पांच ज्ञानेन्द्रिय (२) ओर मन के हारा किए जाने 
समी दोषों को जो रोक दे अथात्‌. इन इन्द्रियों को वे काम। 
करने दे उसका नाम वरणाः है । इन्द्रियां के हारा किए गए ष 
कोजोरफंक दे अधौत जीव को उन पापों से युक्त कर दे ५ 
कानाम "असी है। वरणा तो जीव को नवीन ९ कणे! 
रोती दै भौर असी उसके पूवछ्ृत पापां फो वृर कर ०९ 
(सवान्‌, इन्दरिृतान्‌ इत्युभयत्र सराणि इद्ध 
ग ग सलपर तनेन्द्िवः-- वाणी, हाय, देर पायु ओर उपस्य । | 
२० कमन्विः-स्वचा, नाक, कान, ओं ओर जी । 
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| 
। पापानि इति लिङ्गव्यत्ययो बोध्यः |) वारयति = निवारय- 
। तीति षरणा । अस्यति = निरस्यतीति असिः । सर्वानि- 
। नदरियछतान्‌ पापान्नाशयतीति नाशीति केचित्‌ पन्ति । 
| स्पष्टमन्यत्‌ । | 
| (खबोन्‌ ओर इन्द्रियछृतान्‌ ये दोनों शब्द्‌ पाप के विरोपण 
है ओर पाप शब्द नपुंसक लिंग का है इस लिए दोनों को पुलिङ्ग 
| से वदल फर नपुंसक लिंग में कर लेना चाहिए ॥) 
च विद्वान्‌ असि श्र की जगह नाशी शब्द मानते हैः बन्ध 
अनुसार यहं अथं होगा कि जो इन्द्रियो द्वारा किए गए सब पापों 
को नाश करे। 
“कतमच्चास्याः सथानं भवतिभ इति अत्रिः पप्रच्छ | 

। म्पि अत्रि ने भ्न फिया कि इस पूर्वोक्त वाराणसी का 
स्थान कदां दै ?. 
` ^शुबरोघांणस्य यः सन्धिः” इत्युवाच याह्बन्यः । 
॑ अन प्राणशब्देन प्राणएवायुपरचारषं घ्राणमूलघ्रच्यत । 

ज्ञाननिधि याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि दोनों भौ भौर 
| भाग काजो मिलने का स्यान है उसी का नाम वाराणसी है । 
| य राण का अर्थं है ्राणमूल जँ से व्राणत्रायु उठती है 1 
। दोनों मोदं भौर नालिका फा सभरसे ऊपर दिस्षा ये तीनों जष्टं 
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जाकर मिलते है उसी स्थान का नाम वाराणसो है । | 
आत्मारपी प्राण को रखने से परम पद्‌ पराप्त होता है इसके अन्द, 
भमाण दि जाते । 
वाराणसी ुबोमेभ्यमविथुक्तं तयो श्रुवः । 
अध्यात्मेवातिदिष्ट तद भुषोध्रांणस्य चान्तरम्‌ ॥ 
„` दोनों मेहि नौर नासिका के उष्वमाग के मिलने की जगह क 
नाम वाराणसी या अविमुक्त है यह आण्यास्मिक काशी है । ५ ¦ 
'आभ्यात्मिक काशी मे निवास करने से जीव को सुक्ति मिध 
जाती है अथौत्‌ आध्यास्मिक पुरी मे जो कि सव्र प्राणियों १ 
शरीर ही मं विद्यमान है चित्त टद्‌ -करने से जीव को ४ | 


भित्ती है 1 
: ५भुबोमेध्य प्राशमाेश्य)१% इति मगवद्राक्यमपि। | 
गणो वा मदं के बीच मे भराणों को चदाकर 


क 





* मयाणक मनसाचलेन मपय युक्तो ोगवजेन चैव । । 

धुबोमेध्ये भाणमावेश्य सम्यक्‌ ख तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ 
( भण गोता ८।१० ) 

जो मनुष्य शरीर परित्याग रते समय निश्चय मन करके च म 

ॐ साय योगयङ के दारा दोनों मौह के योच प्राणों का प्रवेश कतवा 

उसे दिष्य परम पुश्य भयात्‌ पर्ब्ह्म प्रा होता ह 1 
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काशीसमोल्त-निखंय . २७ 


“० देखा ककर भगवान्‌ ने भी पूर्वोक्त कथन का ्रतिपाद्न 
फिया हे । 
अविषुक्ते राणा परित्यजतः प्रब्रह्ममाप्िं भति- 
पादयति । 
अवियुक्त तेन काशीपुरी मे प्राण घोड़नेवाले को परन्रह् 
को भति होती है इसका भरविपादन आगे के श्लोकों द्वारा किया 
जाता है। 
दिवः परस्य लोकस्य सन्धि सन्ध्येति चोच्यते । 
सव सन्ध्याऽबिुक्ताख्या तत्नेश्वरयुपासते ॥ 
सयुणब्रह्मेत्तारस्तपां ज्ञानं स ईश्वरः । 
आचष्ट चाबियुक्ताख्ये य एतस्थंब सेवकाः ॥ 
आकाश ओर स्रगेलोक जदो आकर मिलते है उसी सन्धि- 
स्थान का नाम सन्ध्या है । उसी सन्ध्या का नाभ अविमुक्त है । 
भरगुण बह्म के जाननेवाले ज्ञानी लोग वों ईशर की उपासना 
करते हे । जो इसी अविमुक्त की मनसा, वाचा, श्नौर कर्म॑णा 
उपासना करते है उन्हे इसी सत्र मे देशवर ज्ञान देते ह सौर उन 
संसार-सागर से मुचि हो जाती है | 
जीवेश्वरविभागश्च प्रसङ्गात्‌ परतिपायते । 
भरकृतस्योपयोगित्वात्‌ शाब्ष्टेन बर््मना ॥ 
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प्रसङ्ग भा पने के कारण ओर इस भन्थ के विपय मे दप- 
योगी होने के कारण शाखो मे यता गई रीति से जीव क्या वस्तु 
हे, ईश्वर क्या बस्तु है ओर इन वोनां भे श्या भद्‌ दै इन सब वा | 
का प्रतिपादन किया जाता दै-- 


खष्टेशच भाक्‌ सस्विदानम्दबोषरूपमखण्डमद्वितीयं प 
चरहकमेव जागतिं नान्यत्‌ किञ्चिदस्ति । तथा च शूयतेः- 
संसार फौ खष्टि होने के पदिले सत्‌ , चित्‌ , नन्द्‌ शो 
हान स्वरूप अखण्ड ` अद्धितीय एक परत्रह्म ही थाः मौर इख 


अतिरिक्त स्थावर-जेगम छ भी नदीं था । इसमें अनेक वेद-वच 
भमाण हैः- 








नान्यत्‌ ज्िञ्चन मिषत्‌” इति । 
(प्य्तरेयोपनिपत्‌ १ ० १ खं 


१ “आत्माश्र बा इदमेक एवामर सीत्‌ । 
ष 
के पूयं केवल एक आत्मा ही था; + 







अ यड्चाप्नोति यदादत्ते यञ्चात्ति विषयानिह । 
यच्चास्य सन्ततो भावस्तस्परादत्मेति कीत्यवे। . 
भावमा सम्यण संसारम ध्या है, सब विपयो का ज्ञान शोय 
कारण सचन्ञ है, खय विषयों का उपभोग करता है आर सदा वर्वर 
रहता ह अयात्‌ नित्य है इसी छिएु इसका नाम आत्मा है । 
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अतिरिक्त ओर छुं भो नहीं दिखाई देता था । ्रात्मा से भिन्न 
किसी भी वस्तु का व्यापार दिखाई नदीं देता था । 
२ “सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीवं ब्रह्म"). 
इति च। 
( छान्दोग्य० ६-२-१) ` 
महदपि आरुणि. अपने पुत्र श्वेतकेतु को उपदेश देते हैँ फि हे 
पुत्र ! यह भिन्न-भिन्न नाम श्रौर रूप धारण करनेवाला जगत्‌ ` 
सत्‌ दी था.अथात्‌ जिस प्रकार इस समय जगत्‌ मे अनेक विकार ` 
दिखाई देते है वैते विकार सष्टि के भादि में नदीं थे । उस समय ' 
यद जगत्‌ इेरवराकार दी था 1 उस समय एक अद्वितीय त्र्य के ` 
अतिरिक्त ओर क्च मो नही था । खि होने पर भिन्न-भिन्नः 
नाम-रूप दिखाई देने लगे 1 
तन्मायय। द्रूप्यं परतिपद्यते । माया च कार्वकारण- ` 
रूपेण द्विरूपा । कारणोपाध्युपहितं यच्चैतन्यं तत सर्वज्ञ 
सबेशक्ति सर्वेश्वरं जगतखष्टिस्थितिभ्रलयकारणं भवति । 
कार्योपाध्युपदितं यञ्चतन्यं तञ्जीवसंत्मन्यशक्ति संसारि परतंत्र 
मवति । का्योपराधिपु जीवशरीरेषु कारणोपाधीरवरस्यः 
कार्येषु कारणासुदत्तरधिष्ठावृस्वयुपपदयते | 
वही सच्चिदानन्द्स्वरूप परमेश्वर अपनी ही मायासे दो भकार 
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काटो जाता दै । मया मीदो भकार को होती है एक तो कायरप | 
सर दूसरी फारणूप । कारणोपाधि से युक्त अर्थात्‌ कारणस 
चैतन्य सर्वज्ञ होता है (बह त्रिकाल ओर त्रिलोक की वाव 
जानता हैः) सवंशक्तिमान्‌ होता है; सचराचर जगत्‌ का सामी होता 
ह ! संसार की सषटि, पालन ओर प्रलय वहो करता है । 
कार्योपाधि से युक्त अथीत्‌ कायेस्वरूप चैतन्य को जीव कत 
है। इस जीव में द्रत ही संकुचित शक्ति है। यह घार-धार शरीर 
पारण करतां है ओर वार-धार शरोर का परिस्याग करता हे । यई 
स्वाधीन नहीं हे चौर शते सर परमशक्तिमान्‌ की इच्छानुसार 
छायं करना पदता है । यह सिद्धान्त है फ कायं मे उसके कारण 
की अनुवृत्ति अवश्य रहती है अथात्‌ कायं मे कारण की प्रधानवा । 
५ देती दै 1 इ चिन्त ॐ अनुसार यह सिद्ध दोला दै कि काथ 


थ 3 व क 
ल क) क क काक 


पाभिवाले जीवां के शरीरो का अधिष्ठाता कारणोपाधिषाला ईर 
1 कने फा तातपये यह है फ खभो जीवों का अधिष्ठाता ए 
देशवर है 1 

जीव चोर ईश्वरये दो वस्तु है श्नौर -इन दोनों मे किवता 


, अन्तर दै ` यद आणे दी गद शति से अच्छी वरद जाना ज, 
सकता है-- ` । 







दा पणां सयुना सलाया. 
॑ समानं उक्तं परिपस्वजाते । 
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प्फ णीमोकष-निशंय ४९ 


तयोरन्यः पिष्पलं स्वाद 
स्यनश्नननन्यो अभिचाकशीति ॥ 
(श्वेता० ४-६, मुण्डकोपनिषत्‌ ३-१) 
जीव श्चौर दैश्वर दो पन्त ह । वे सदा एक साथ रहते है । 
इन दोनां की अभिव्यक्ति का कारण एक वही पर्रम है । ये 
दोनों फलन के उपभोग के लिए शरीररूपी वृत्त का आश्रय करके 
निवास करते दह । इन दोनों मे से पिला अर्थात्‌ जीव अपने श्यभ 
जर अञ्युभ कर्म से उत्यन्न होनेवाते सुद्‌ एवं दुःखद अनेक 
भकार के फलों को अविवेक के वशोभूव होकर भोगता है ओर 
दूसरा अथात्‌ नित्य शुद्ध बुद्ध युक्त स्वभाव सर्वज्ञ ईशर किसी 
भी फल का जीव के समान उपभोग नीं करता, बह केवल द्रष्टा 
ओर प्रेरयिता है, दर्शनमात्र ही उसका उपभोग है । 
पयायत्वमनिद्याया मायाया तथाऽपरे । 
भयोगे पु १सिद्धत्वाद्‌ मन्यन्ते लोकवेदयोः ॥ 
ङ विद्वान्‌ लोग माया भोर अविद्या को पयोयवाचक शाम 
सममत दै । उनका कना है कि माया ओर अध्रि ये दो वस्तु 
ची किन्तु पकी वस्त है क्योकि लोक ओर वेद दोनोंमें 
उनका एक ही अथं में प्रयोग होता दै । 


शक्तिद्रयमबियायाः कल्पयन्ति च ते ततः। 
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४२ काशीमोक्ष-निरय 


कस्वाभ्रयामोदिनी काचिन्मोहिनी पपरमपि ॥ | 


विदान्‌ लोग अविद्या की दो शक्तियाँ मानते है । एक शकि 
तो अपने आभ्रम को मोदित नही' करती ओर दूसरी पने आश्रम 
को मोहित कर लेती है ! पिले अमोदिनी शक्तिवाली ` अवि 
का जाश्रम इश्वर है; उस ईधर के उपर अबिदा का असर नही 
होता 1 दूसरी का आश्रम जीव है; इख जीव के ऊपर अविद्या ,क 
पूरा असर होवा दै र मायाजाल मे पै जाता है । 


तमो मोहो महापोहस्तामिसं घन्धसंितः । 

अविद्या पञ्चपर्वैषा भादुभेता महात्मनः ॥ 
(सूतसंहिता १।१०) 
खस = परतरह्म से पाँच प्रकार की अविद्या भरकः 
# \ तम; २ मो, ३ महामो्ट, ४ तामिस्र भौर ५ अन्धताभित् । 












अजोऽपि सग्रन्ययारमा सूनानामीदवरोऽपि सन्‌ । ` 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया 1 (गीता (-. 1६) 


+ वम--भविबेक रयात्‌ कौन वस्तु सत्‌ हे भौर छौन भसत्‌ हस 
का नं जानना 1 व 


२ मो भासा से भि देह, इन्दि आदि वु तो ही भासा | 
ना । दसो म दृ सरा नाम अस्मिता ह 1 
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काश्णोमोश-निरंय ४३ 


व्रह्मदेवमवुष्येषु पशुपु स्थावरेषु च । 
पश्चधा या विद्क्तात्मा वतते चिदपाश्रया ॥ 


३ महामोद- शरीर फो सुख देनेबाङी माा, चन्दन आदि वद्तुं के 

पाने की इच्छा करना । इसका दूसरा नाम राग है । 

४ तामिल- सुखद पदाथा की प्राति मेँ बाधा डाख्नेवाडां से विरोध 

करना । इसका दूसरा नाम देप ६ । 

५ अन्धतामिस्ल-एारीर को क्षणिक सुल देनेवाले चन्दन, भाला आदि 
पदार्थो फो हानिकृर जानते हण भो मूते के समान उन्हीं 
चस्तुरभों को पाने फी खासा करना ओर उना न छोदुना। 
इसका दसरा नाम अभिनिवेश दै । 

इन्दं पांच प्रकार की अविद्या का सरूप अन्धकारा ने दसरी प्रका? 

का यतायादहे- 

तमोऽयिवेको मोदः स्थादन्तःकरणविश्रमः । 

महामोहस्तु विक्ञेयो प्राम्यभोगसुखेषणा ॥ 

मस्णं हान्धतामिसं तामिन्ञं कोध उच्यते । 

अविद्या पञ्चप्यैषा प्राठुभरँता महात्मनः ॥ 
१ तम - अविवेक । 
३ मोद-भन्तः्करण अर्थाव्‌ मन, युद्धि भौर अहंकार मे चनम हो जाना 1. 
३ महामोद- स्मौकिक भोग के सुख की इ्छा करना । 
४ तामिल- रोध । 
५ अन्धतामिस्र--मरण । 
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ह ~ काशीमोस-निरय 
पितामह ब्रह्मा मे, समो देवों मे, मनुष्यों भे, पट्भों मे 
ओर स्थावरो मे यह पाँच प्रकार छो अविद्या वर्वमान है 
तामदिदयां तामृतां मगवान्‌ परमेश्वरः । 
9 १) 
संदर्युदयेनेव सहस्रांशस्तमो यथा ॥ 


इख पच प्रकार की अव्रि्या को भगवान्‌ परमेश्वर ज्ञान के 


रत्न होने पर उसी प्रकार हटा लेते हँ जिस प्रकार सूर्य॑ अपनी 
किरणों से अन्धकार को दूर कर देते है । 


ˆ जन्तोरत्र हि भ्राणौरत्करममाणस्य रुद्रस्तारकं ब्रह 
व्याचष्टे” इत्यस्यायमर्थः । वाराणसीमध्यवतिनां मनुष्य 
व्यतिरिक्तानां जङ्गमानां स्थावराणां च वाराणसीप्रा्नि- 
स्थितिभलयकारणानां पुण्यकर्मणां भूयस्त्वात्‌ भारब्धेन 
शरेण क्रियमाणयोः पूए्यपापयोरसम्पवात्‌ भारग्धस्य 
कमणा भोगादेव परिजञयात्‌ भाणमपाणसमये सर्वः सर 
शृक्तिस्सवान्तयामी परमकारणिकः परमेश्वरः सतः सिदध- 


पासल्पबरू भविद्यामहाणादमिब्यञ्जयतिनगमयती्यर्थः | 
तथा च भयतेः- 
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काशीमोक्ष-निरंय ४ 


स्थिति ओर काशी मे शरीर ` परित्याग करने के कारण बहुतः 
अधिक पुण्यां का लाम होवा दै, . उनके शरार्ध शरीर से. किए 
गए पुख्य-पाप फलाधायक होते नहीं ओर उनके प्रारब्ध कर्मो 
काभोगही से नाश शे जाता है । तदनन्तर भाणो के निकलने 
के समय सवंज्ञ सर्वशक्तिमान्‌ स्न्तर्यामी परम कृपालु परमेश्वर 
जीव की अविद्या को दूर करके अपने स्वतःसिद्ध रूप कों ध्रकट 
कर देता है । इसका प्रमाण वेद में मिलता हैः-- 
यो देवानां प्रथमं पुरस्तादविशवाभ्रिको यो रख महर्पिः। 
दिरण्यगर्मे पश्यति जायमानं स॒नो देवः श॒भया स्या 
संयुनक्ति । 
सद्र नामक परमेश्वर समी देवताओं से पूवं के ह अयात्‌ 
इन्द्र, वरुण आदि समी देवतां की सष्टि पीठे हदे आदिमे 
यदी एक थे । संसार के जितने स्थावरजंगम हैँ न स्वसे 
नका अधिक महव है । ये सर्वज्ञ हँ ओर इनके महत्तर का 
अन्त नहीं । हिरण्यगमं, जिनसे फि इस सचराचर जगत्‌ की 





® मनुष्य की योनि ही एकमाग्र कमयोनि ६ । मनुष्य योनि से 
भिन्न अन्य सभी स्थावर भौर अंगम योनिर्यां केव भगयोनि्या हं । 
इन योनिर्यो भँ किण गदु पुण्य कर्मं अथवा पाप कमं फा तनिक भी एक 
नीं होता । 
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४६ काशीमोक्-निणंय 


स्ट हई है, इन्दी के सामने उतयन्न हुए है । पेते परमेश्वर हम 
-लोर्गा को कल्याण एवं मो देनेवाली बुद्धि देँ 1 ® 
हेएवरस्य सर्शक्तिमततं च शरयतेः- 
ईश्वर समर भकार की शक्तियां से सम्पन्न है इसका प्रमा 
श्वेतारवतर उपमिपद्‌ में दिया गया है-- . 
न तस्य कायं करणश्च बिद्यते 
न तत्सपश्चाभ्यधिकश्च दश्यते । 
परास्य शक्तिविदिधेव श्वयते 
स्वाभाविकी इानलक्रिया च ॥ 
(तरेताश्वतर ६-८) 
, उन मदेश्वर परमेश्वर फा न तो समष्टि-ग्यष्टि खरूपं शरीर 
द भर न समष्टि-व्यष्टि स्वहपम॒ करणा अथात्‌ अन्तः करण ह । 
व अदधितीय सुल का अनुभव करते ह इसलिए उनके अराव 
स. 


9 क इस से भिख्ता कभा तारतर उपनिषद्‌ के तीसरे अध्याय 
पा चौथा मन्द्र हैः-- 


; स रो विश्वाधिपो ख्द्रो महपिः। 
इत पनयामा पू स नो युद्धा शुभया संयुनक्तु ॥ 
= भी दो अपं ह; मेद केबड इतना हि दसम यलो 
वर को दिगयगमं पूं अनय दे ा उत्पाद भना ६। 





काशीमोक्ष-निंय ४३ 


-ससार मे कोड नदीं दै; उनसे वड़ा होना तो भसम्मव दही है । 
तियो मे ओर स्एति्यो मे उनकी शक्ति सवसे वदृकर बताई 
गह है ओर वह अनेक प्रकार की है अर्थात्‌ अनेक प्रकार के 
कार्यो को उत्पन्न करती है । उन परमेश्वर मे सम्पूणं विपयों 
के जानने की शक्ति स्वाभाविक है । अथात्‌ वे न्िालन्न एवं 
सबेज्ञ है । 

( मलु्य योनि से भिन्न योनियं म उन्न जङ्गमों भौर 
स्थावरो को फिस प्रकार ज्ञान प्रप्त होता . नौर किस भकार उन्दं 
मुक्ति मिलती है यह तो पिले कद चुके हैः । अव भिन्न २ अब- 
स्थां को पषटुबे हृए मलुष्यों को छिस भकार मोक मिलता है यद्‌ 
. आगे यताया गया है । ) 
लुष्येषु ये जीबन्धुक्तास्ेपा प्राणोत्रमणं नास्ति । 


“न्‌ तस्य भाणा उत्कामन्त्यन्नैव समवलीयन्ते इति श्रुतेः । 
(खृहदारएयक ४. ४. ६. ) 


मनुष्यों मे जिवने जोबन्मुक्त दँ उनके पराणां का उक्तमण 
नदीं होता। इस विपय का भ्रविपादन वेदने शिया दै । इष्दारण्यक 
उपनिषद्‌ में लिखा है कि “जोबन्युक्त पुरुप के भ्राण ऊपर नदी 
नाते चिन्तु यदीं लीन हो जाते ह 1" 

ते यत्र क्वापि निवसन्भः प्रारब्धकरमक्षये बिदेदकषल्यं 
भराप्नुबन्ति । 

९ 
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ट काशीमोष्ठ-निरंय 


वे जीवन्मुक्त पुरुप चादे कीं भी रहं परन्तु प्रारब्ध कमं | 
के प्तय दोते ही विदेद्‌ कैवस्य' को प्राप हो जाते है । 
यं च सगुणत्रह्मोपापकाः, ये च केवलं फलनिर- 
पत्ता; सन्तः कमानुष्ठातारशोपासकाः, ये च केबलं निर 
पत्ता; सन्तः भुतिस्त्यक्तस्ववणाश्रमोवितकर्मानुषठातारः 
स्तेषां चन्बारिशत्‌ संस्भरेरशेषैरसंस्कतत्वेपि अष्टम 
` रात्मणीयुक्तानां माएप्याणसमये पू्कतन्थायेन भगवान्‌ 
परमेश्वरस्तारकं ब्रह्मोपदिशति । | 
` जो मह्य सगुण ब्रह्म की उपासना करते है, ज मतु 
पारमिक त्य करते रहते है ओर भगवान्‌ की उपासना भी (किय 
करते ह परन्तु इन सो से उन्न निवाते फलों की इव 
भी चाह नदीं करते; भौर जो किसी रकार छी चाह न रखते हृए 
री शति-सयति मे बताए गए बण भौर आभम के अनु्ूत क 
भोक्त; ङपर यता गए इन तीन्‌ प्रकार के लुप्यों को 
चाहे चालीसा संस्कार° हए शेंया न्दी; परन्तु आत्मा कं 
ज गु च युक्त होने के कारण ----- शष ॐ फरण माय-जाने ॐ समय पत, पदिते 
° तिदे लमः पति (९) दू | 
२ चास संसारः परिषि (३) मे देखिष्‌ । 
` भाला र ज ुण-परिरि (२) त चेस्‌ 


( 
/ 
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वताए.गए नियम के शअनुमार ही भगवान्‌ परमेश्वर तारक ब्रह्म 
का उपदेशं देते है । कने फा तात्पयं यह 9 जो निगुण ब्रहम के 
उपासक नही मी है गौर निन्दे पूणं ब्रह्मज्ञान नीं है परन्छु 
क्सो मी कर्म के फलों के भोगने की इच्छा न रख कर श्ततियां 
ओर स्पृतियों भ यताए गए नियमों का पालन करते इए सरकमं 
शिया करते है उन्दे भी सवंशक्तिमान्‌ परमेश्वर काशी पुरो मे 
भाण दयोडते समय तारक रह्म का उपदेश देकर गुक्तं कर दते ह। 
परन्तु जो लोग इन पूर्वोक्त नियमों का भी पालन नदी 
रते ॐेवल काशीपुरी में निवास मात्र करते है उनको भी मो्त 
मिलता है इसी आ शरतिपाद्न आगे कौ पंक्तयां में क्रिया 
जाता दैः- ह 
अन्येपामप्यशेपाणाम्‌ गङ्गबगःहनदशंनाभ्या यद्‌ 
नतपोभिभ यादय्वि्ः पुराकृतैः कमेभिः छुकतेः 
“उप्र; पुणयपापानां षन्या वाराणकी पुरी? | 
“दं पिय त्रम तीव मे भियं संसारजीबोपरमूपराणाम्‌" 
इति बचनाभ्यामूपरत्वेन मसिदक्ेममाबेण च नष्टा 
दशिष्टपापकर्मणः काम्यस्य सुए्यकमंणो अक्तिरेकेन जन्मना 
इति ुक्तेरवश्यम्भावित्वात्‌ । 
पदिनने . कहे गए आीबन्युक्त शादि से अतिरिक्त सभी 
छ 3. „ ° 
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4७ काणोभाष्ट-नि्य 


साधारण काशीनित्रासियों फे परमपुएटयसलिला भगवती गगामे ¦ 
स्नान करने से तथा उनके दृशैन करते से, यज्ञ, दान ओः | 
तप करने से, संयोगवश पूवे जन्म में किए गए पुख्य कमं 
के श्याचरण से तथा सभी पाप-पुए्य के लिए उपर मूषि 
के समान इम काशी छेतर के प्रभाव से सभी बचे हए पाप शं 
नष्ट हो जाते ह शौर यही दशा काम्य (१) कर ओर पुख्य क्म 
कीमीदोतीदहै। 
इस नगरी में किए गए पाप कर्मो फा न अञ्युम फल 
दोवा दै ओरन पुर्व कर्मो का छयुभ फल । शाख मे श 
= हैफि “ग्रह वाराणसीः नाम की नगरी धन्य ड कयोडि 
यह्‌ चत्र पाप चीर पुए्य कर्मो फे लिए ऊपर भूमि के स 
दे अथात्‌ इसमे धिष गए पाप आर पुरो फी फल देनेवाल शि 
| नहे जाती दै ।” यदी यात भ्रीमगवान्‌ शद्ध पार्वती जी से इषं 











१ किसी उत्तम फर के भा करने की खालसा से जो सलमे नि 
1.1 | 


स्क +काशोकाल्लौ वरेश्वरौ 1 
फालिञ्रो महाकाल ऊयरा अष्ट सुक्तिदाः ॥ 
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का्ीमोक्ञ-निरणय ५९ 


है कि “दे प्रिये! यह काशौ सेतर युमे बहुत ही प्यारा लगता 
है; इसमें निवास फलेवाने -समी जीवों के कमं उसी भकार 
फल देन सें असमथ होते है जिस मकार फि उपर भूमि में वोए 
गए वीज ।› कने का तास्पयं यह है कि काशी पुरी मं बहि पुर्व 
कमं किए जावे चाहे पाप क्म परन्तु उनमें से एक का भी फल 
नहीं मिलता । वे सय काशो मं शरीर परित्याग करते ही &भेरवी 
यातना भोगने पर भस्मीभून हो जाते हँ ओर इसी कारण एक दी 
जन्म भें जीव काशी मे मर छर युक्त दो जाता है । 
एक जन्म भें मुक्ति मिलने का प्रमाण द्वा गया है- 
 भारव्ध एव शरी> मोक्तवपल्योपपत्ते 
 “नस्युक्रटः एुणयपापरिहेवः फलमश्युते” 
इति वचनात्‌ काश्यां कृतयोः पुए्यपाण्योरत्कटतात्‌ 
वर्तमान एव शरीरे. मोक्तव्यनियमाच्ानयोः $ण्यपापयोः 
फलदानाय 


भान 





& श्नामर्दृयिष्यति भवांस्तुण्टो इणएटात्मता चतः । 
. प (का० ख० ३१-२० ) 
भगवच्‌ दारी ते भरवजो. से कहा छि भाप (जीवां का) उद्धार फरने 
फे छि शरसग्न होकर दुष्ट जीरयो को ताडन करोगे । 
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॥ 

। 

“वरः सरूताना हदेशोऽ्न 1 तिष्ठति | 
( म० गी° १८६१) | 

" माया तु भृतिं विगमान्पायिनं तु मदेश्वरम्‌? 

( श्वेता० ४।१०} 
इति वचनाद्‌ मायावी परमेश्वरः! भारापयाणसमया 
पूव्शेनेदेनानेककालीनेषटानिषटकमैफलोपमोषयोग्यशरी ग 
न्तराचुपवेशं माययेबोद्धाभ्य इष्टानिष्टान्‌ स्वप्नकल्याग 
भोगान्‌ अरवरेभाव्य पञ्चत्‌ पूरोक्तन्यायेन तारकं ब्रह्मो 
दिशतीलवस्यमेवभ्युपगन्त्‌ । 

ग क लं का भोग शरीर प्राप होने पर ही हो सङ 
दै । परन्तु “जो बुव हौ दत्व पाप शौर पुण्यं होते द उन 
पश यही ोगना पडता द" एमा वचन ह! कारी मे 

| पाप भौर एव वड दी उट देते है इसमें सन्देह ही न । 


सवर सथर प्राणियों के हृद्य मे निवास करते हे ध्य मे निवास करते है" पला गीला १ गीता 
न 


९ वरः सवभूतानां हदशेदैन ! तिष्ठति । . 
भ्रामयन्‌ स्भूतानिःयन्न्रारूढानि मायया ॥ 
४ (स गी० १८६१) ४ 
में निवास फरता है ओर | 
करता हे 1 + 


# म 







८ भडन ! दपर सब प्राणि के द्य 
सवम यन्त्र (मकनन) को तरद सवृ 2, 
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काशीमोक्ष-निरंय ४३ 


` कथन ह । “्रकृति को माया कहते है ओर उस भरति के अधि- 
छाता महेश्वर को मायावान्‌ अथवा मायावी कडते है” वे ष्टी सव- 
के हृद्य में निवास करनेवाले मायावी मगवान्‌ भ्राण जाने के एक 
तण भर पिले अपनी मायाकेवलसे चिरकाल मे किए गण 
म ओर अद्युम कर्मो के एलो के भोगने के योग्य एक दूसरे 
शरीर में जीवात्मा का भ्रवेश कराकर उसे खप्न के समान सुखद्‌ 
गोर दुःखद्‌ भोगों का अनुभव कराकर पीदे पददिले बताए गण 
नियम से तारक त्रह्म का उपदेश देते दै यह्‌ खम लेना चाहिए । 


, सूतसंहिता का वचन है कि- 


.“ इदशी परमा निष्ठा रोः साक्ताभिरीन्नणात्‌ । 
कमंसाम्पे त्वनायासात्‌ सिद्धत्येव न संशयः ॥ 
भादि शु भगवान्‌ शिव के साततात्‌ दशन करने से ओर 
तारक मन्त्र के उपदेशा के द्वारा कमं का नाश दो जानें पर बह ,. 
प्रम ज्ञान विना श्चिसी भ्रयास के हो जाता दै ओर जीव फो मोक 
मिञ जाता दै |. . , ` 
कर्मसाम्ये = कर्मणोः उकृतदुष्कृतयोः . फलभोगेन 
साम्ये सतीत्यर्थः । अन्यथा ` ्रत्यततथ्रुतिषिरोधात्‌ भाण - 
रुत्रममाणस्येति बरत॑माना्थबिहितमत्ययसमान्यात्‌ “धक्ति- 





(0. 11124511 8118811 \/818085। (01661101. 1411260 0 €804 


` काथीमोद-निरंय' 
रेफेन जन्मना?) इति वचनात्‌ अग्रव मृतमात्राणामिि | 
मात्रच्‌ भत्यय्योगभावन्यात्‌ । र 
फलभोग की दृष्टि से जव पाप ओर पुख्य दोनों भ्रकार $ 
कमं बरात्रर हो जाते है ओर इनमे पल्ल भोगाने की शकि नह 
रह जाती चस समयं करमंसाम्य होता है ओर तमी जीव ग्ग 
अनायास मुक्ति मिल जाती है । एक तो श्रुति का कथन है8 
दे देखते भगवान्‌ शंकर तारक मन्त्र के उपदेश के द्वारा जीव 
 मुक्व कर देते, दूसरे श्ारौरु्रममाणस्य' इस वचन गे 
` + बतमान काल का यतानेवाला शानच्‌ प्ररयय लगा दै जि 
साफ़ जान पड़ता हे फि प्राण॒ निकलते समय ही सुवित भिलदी £। 
तीसरे तमाघ्ाणाम्‌ इये मत्रच्‌ पर्यय ॐ प्रयोगं करने ३ 
| जान. पडता है फि मरते ही मुक्ति मिलती है । इन तोनों वावा स 
| आन ्वा दे कि कारी में शारीर परित्याग करने द अनन्तर ह 
कमसाम्य हो जाता है । . 
४ चातो व्यवधानन्तिण इति वाराणसी, 
चान्त वयवानाभवृणात्‌ 1 श्ुयथणानामन्येपाम 
धनानां भूयसां सम्भवात्‌ । 
कारी में सयु पाने से सुक्ति 
णि टुटते ही उसी चतु मुक्ति 


ञ्यवधान नहीं होता अर्थी 
भिज्ञ जाती है । इस बचन ४ 


च 
॥ि 
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साफ जान पडता है कि वाराणसी मे मरने से किसी मी कमं के 
फलों को भोगने के लिए जन्म नहीं लेना पडता किन्तु तत्त्रण 
मोक्त भिल जाता ह । वेद्‌ मे के गए इस ॒विपय के प्रतिपादन 
करनेवाले ओर भी अनेक वचन होगे जिनसे यह प्रमाणित किया 
जा सकता है कि काशी मे शरीर परित्याग करने से एक दी जन्म 


न ~" 
= 


१ ७१ 


उसकी लेश मात्र भी कत्पना नही करनी चादिए । कहने का 
तात्प यह्‌ है कि खग, नरक आदि ययपि अद विषय, किसी 
- मनुष्य ने इम्दे अपनी आंखों “से देखा नी है, परन्तु शाख मे 
इनके प्रमाणा मिलते है इसलिए इनफे विषय मं जितनी कल्पना 
करनी हो की जा सकती र 1 परन्तु जिसके विषय में श्रुति, स्डति 
पुराण आदि किसी मी आप्त भ्रन्थ का भमाण न भिलता हा उक „. 
विपय मे कभी शुद्ध भी अपनी द्धा के अनुसार कल्पना नदी 


मं मुक्ति हो जाती है दूसरा जन्म नदी लना पडता । 

८ इस भ्रकार की अनेक सपना की जा सकती ह॑ जिनमें 
पर| भति-स्छृति के प्रमाण मिलते हों कहा गया है कि- 

् भमाणवन्त्यद्टानि कल्प्यानि सुबहून्यपि । 
वालाग्रशतभागोऽपि न कल्प्यो निष्ममाणकः ॥ 

५ जिनके भरमाणा मिलते हं पेसे हजारों अदृष्ट विषयों कौ 
1 कल्पना की जा सकती है परन्तु जिसमे भमा न मिलता हो 
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करनी व्वाहिए । यह्‌ विषय आगे के उदाहरण से स्पष्ट दो जाएगा । । 
(पीनो देवदत्तो दषा न भक्त” इति वाच्य राति | . 
मोजनमन्तरेण पीनघ्ानुपपत्ते यथा रात्रिभोजनं कप्य 
तथैवात्रापि शुतिस्मृस्यन्ययादुपपत्यां सुक्तिरेकेन जन्मना 
जन्तोरेषवया । ू 
(हृषठ-पुषट देवद॑त्त दिन मे छु भी नदीं खाता! इख वात्‌ क 
फटने से साफ माम हो जाता है छ वह रात्रि को भोजन करताहैः 
यदि वह्‌ रात्रि फे समय मी भोजन न करता होता तो बह मोटा 
ताजा कमी नदीं हो खकता । इस अथौपत्ति प्रमाण से प्रयच्च जन 
पदता दै किं बह अवश्यमेव रात्रि के समय भोजन करता दोगा । 
इसी भकार श्रुति ओर स्मृति के अनेक पसे वचन हैँ जिनका इफ 
| . सिवा ओर को समुचित अर्थं हो दी नदीं सकता किं काशी 
| शरीर परित्यागं करने से एक ही जन्म में मुक्ति मिल जाती दै । 
*जाग्रतूप्नयोः कमंफलभोगे दिरोषोऽसिं । | 
:“^तुस्य न ४ 
| ; खप्नाः,) इति श्रुतेः ॥ 
(पेत० १ अ०३ 


१ 


लपने (६ नख वस्या म आंख, कान, नाद आदि दन्ध्रियां अक 
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| मायागिमोहितागां तणेनेकेन बिग्रहान्तरपरिग्रहा तरि- 
| चित्राथाचुभवाः श्रयन्ते उक्तं च बातिष्ठे- 

| जीव के जीवन काल भे तीन अवस्थाः होती द जाग्रत्‌ 
सखप्न १ मौर सुपु्ति। जिसभ्रकार जापरत्‌ अवस्था में कर्मो के फलां 
का भोग होता है उसी प्रकार खप्नावस्था में भो कमां के फला 
का भोग हो जाता दै। इन दोनों अवस्थां मं कर्म-फलं का भोग 
समान रूप से दता है दोनों म कोई भेद नीं । इमे पेतरेबोप- ` 
निषद्‌ प्रमाण ह । | (9 

उस सृष्टि करमे बाले ईश्वर के रहने के लिए तीन स्थान दै 
| 

| 


जाप्रत्‌, स्वप्न ओर सुपु । जामत अवस्था मे उका निवास 
शादिनी ओं भे, ख्नावस्था मे, मन के मीवर ओर सुपुप के 
समय हृद्याकाश में होता है । इन्दी तीनां अवस्थां का नाम 
खप्न है। जाप्रत्‌ अवस्था को भी स्वप्न कते हं ङि बह मी 
पक दी स्वप्न ह । इसमे भी जीव अशान भे ही पड़ा रहता दै ! 


ण 


१ स्वप्नः--जाभ्त्‌ अवस्था मे ओ ज वाते देली, सुनो र जिनङ्ा 
भनुभथर छा उन्हं फी वासना से सोते समय जो परपंच दिखा देना ह 
उसरी का नाम स्वप्न है । 

२ सुपुसिः - सोते खम स प्रकार फा जान होना कि यं इछ भौ नहीं 
जानता श्रं सुख से निद्धा फा ` अलुमव कर रहा हं इसी अवस्था का नाम 
सुपु्ि है । 
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धूं काशीमेग्-निणंय | 


इन तीन निवासस्थानां मे रदकर.जीव चिरकाल तक विद्या 


कारण अज्ञान रूपी निद्रा मे पड़ा रहता है ओर अनेक प्रकार के | 
अनर्था से पीडित होकर भी वह्‌ नदीं जागता । 


जीव मायाके वशमें होकर एक दम अज्ञान यना र्वा दै 
ओर वह्‌ चण भर मे दूसरा शरीर धारण करके अनेक प्रकार $ 
सुख-दःल दि का अनुभव करता है 1 उसे अनेक प्रकार के इ 
अनुभव मोवा होते है परन्तु न्दे वह सच्ये दी सममा है। 
योग वासिष्ठ मं लिखा है कि- 
यथा स्वप्नयुहृतं स्यात्‌.संबत्सरशत चरमः । 
तथा पायावरिलासोत्थो जायते जाग्रति श्रमः ॥ 
सभो स्वप्न क्षण. भर में समाप्त हो जाते है परन्तु कगौ 
कभी उसो खन में ेसा जान्‌ पडता द फि सैकड़ं बं बीत गए। 


उसी भरकार माया के वश से जाप्रत्‌ अवस्था से मो भ्रम होता ६! 
स्तेप शारीरफ मे भो इसका प्रमाण मिलता दै । 


चक्तञ्च संेपशारीरद- 
धुप जन्तुः स्वल्पामपि काले, 


कोरः पर्येह्‌ हत्संवत्सराणाम्‌ । 
कोटीः प्येदेवमागामिकानां 


नाग्रतुकाले योजयेत्‌ सवेमेतत्‌ । 
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कीः ह-निखय ५६; 


जीव सो जाने पर अपनी स्रप्नावस्था मे थोड़े हौ समय में 
ठेसा सममा है जैसे सैकड्ं साल व्यतीत हो गए ह । 


 , इसी प्रकार जपत्‌ अवस्था मे मी समर लेना बचाए ्चिः 


जो छुष्ध भतिक्तण होता है वह केवल भ्रम मात्र है। शबागम में 
भो इसी बिपय का प्रतिपादन किया ग्रा है । 

शैवागमेऽपि-- ` ह 
कपालमिन्दुः करिचर्म नागाः काशी पुरी कणठगतस्य जन्ताः। 
मृच्छ मृच्डामु परिस्फुरन्ति संजा संतायु तिरोभवन्ति ॥ 

काशीपुरी भे जव जीव के भाण गले.तक पटच जाते हँ ओर 
वह मरने लगता है उस समय जब्र जव उसे मृच् ( बेहोश ) 
आती है तथ तथ उसे शिवजी क दाथ का कपालः उनक 
ललाट पर का चन्द्रमा, उनक्र ओदने का . करिचमं ओर १ श 
शरीर पर के सरं दिलाई देते दै भौर जव जघ सूचा दूर दाता ह 
दै तब तवर सव ओं्च ॐ ओमल हो जाते हं । अथात्‌ जव प्राण 
जाने के समय वेदोशी द्ोती है उश्च समय महादेव जी तारक 
मन्त्र सुनाने के लिए आति है ओर उनके फपालः. चन्द्रमा आदि 
दिला दने लगते है परन्तु जव किर होश दो आवाह तो बे सव 
चीजें फिर टयम हो जाती है । । 


काशीलण्डेऽपि- व 
कृत्वा कर्माणयनेकानि कल्याणानीतराणि च । 
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-६9 का्मीरेस्ष-लनिर्णय । 


तानि क्षणात्‌ सषत्तिप्य काशीसंस्थो सृतो मवेत्‌ ॥ 
सपने जीवन काल मं जीव से अनेक प्रकार के पाप श्नौर पुण्य । 
"हो जाते है! पर काशी मे मरते दी वह उन सव कर्मो के बन्धन 
से युक्त हो जाता दै । भाणे के छटते ही चण भर में उसके सथ 
कर्मं न्ट हो जते है । 
महापापीषशमनीं पुण्योपचयकारिणीम्‌ । 
शक्तिषक्तिमदामन्ते को न काश सुधीः धयेत्‌ ॥ 
ये यड पापों को शान्त कर देनेवाली, अनेक पुरयां को 
` उत्पन्न करनेवाली अनेक प्रकार के सुखां फे भोग दे कर अन्त मँ : 
मोत देनेवालीं काशी का एेसा कौन वुद्धिमान्‌ होगा. जो सेवन न 
करे । जिन्दं व भी युद्धि दोगी बे ेसी भुकति-सुक्ति देनेवाल 
पविच्र पुरी का अवश्य टौ सेवन करगे । 
पुराणान्तरेष्वपि स्मयते वथाहि- 
4 मगवान्‌ मायाबिमोहितः कदाचिन्नारदः कन्यालमवाप । 
ता कशिदुदबाइयत्‌ । तदा पुत्रान्‌ दटूनजनयत्‌ । सांसारिकं १ 
च दुःखमनेककालीनमन्बभूत्‌ । भरतः पुत्राणां च बियोगः। | 
`येन शोकेन पुननारद एरासीत्‌ । इति । | 
. शणो मे सौ अनेक कथा मिलती है जिनसे जान पद्व ; 
`हे छि माया के षरा मे पकर वड़े वड़े ज्ञानी मानी 3 का 


#। 
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भी अनेक श्रकार के भोगों का अनुभव करना पड़ा है । ` देवि 
नार का मोह इसका अलन्त उदाहरण हे। 
र ज प ऋषि भगवान्‌ की माया में स गए। माया 
क न्या शे. गए ओर उनका विवाह एक पुगप से फर 
या गया । अ उनक वाल-यच्चे रत्यन्न होने लगे भौर खासी 
५ । संसार के सभी खुख-दुख मेलने १ । बढ़ी 
अ ल सिर पर शा पड़ीं । चिरकाल तक अनेक ्रशर 
भ पड़े । भनव म यहां तक हुभा कि पति ओर पुत्र 
यु ह ग ओर इन्देः इस वियोग से इतना शोक हुआ कि 
न्दने अपने को सरोवर भे जा इुभोया । गोता भारते शी ष्रि 
रद्‌ के नारद्‌ हो गण । 
इसी प्रकार स्कन्द्‌ पुराण में एक मुनि की कथा कही गईं है | 
ध स्कन्द्‌ पुराणे- 
भवा क बन्‌ कथिन्‌ यनिर्मायाविमोहितः किरात. 
^ "वत्‌ ।. तस्याः पाणि किरातः करिचदग्रहीत्‌ | 
ग च पुजान्‌ बहन्‌ भ्त, पौतांश्चापर्यत्‌ । सा कदाचि 
इद्काहरणाय गङ्गातीरशुपासीत्‌ । किरातजातिरवाभूः- 
^ 2 ६ म्भ च तीरं निधाय गङ्ग^यां भाविशत्‌ । भरविष- 
चयनेन स एव शुनरभवत्‌ । बिलम वपल 
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-६२ का गीमाक्ष-निणंय 


तद्मवपुजसम्बन्थिगन्धवाः तदशम गत्य वासः इन 
तदीयं दृष्टा गङ्गापरबाहिण सा नीति निवित्य महान्त प्रलाप 
चक्रुः । ततस्तेन शनिना “सोऽहमभ्मि, इति भबोधिताः भह 
तिस्था नापवन्‌ | अय विज्ञानवहुभिः भोध्यमानाः यथा" 
गतं सलयमित्थमेवेतदिनि शोक परित्यज्यागच्न इति । 
प्राचीन छाल में परमपावनी गङ्गा नदी के तीर पर एफ युति 
-निबास करतेथे । बे किसी कारणस दश्री मायामे फंप गष 
आर एक भिरात ी कन्या हो गए 1 समय चाने पर उसका एक 
किराव क साथ विवाह हो गया। धीरे धीरे उसके कड एक पुत्र 
हए ओर उन पुत्रों के भो पुत्र हुए । उसका धड़ा कुटुम्ब वद्‌ । 
एक दिन बह जल लाने के लिए गंगा के किनारे गई ।. ऽन 
अपने कपड़े उतार कर शिनारे पर रख दिए भौर वहीं पर अपना 
धड़ा भी रत्र दिया । ये सवर चौज्ञं तोर पर र कर घं 
गंगा मे जा घुसौ । धुमते दी सी सूरत एक ण॒ में बदल † 
ओर उसका रूप फिर मुनि का सा दो गया । । 
किराती के आनि मे जब्र दर हृ तव उसके घर के लोग बरव 
घव्डाए ओर उसे खोजने फे लिए गंगाज्ी के किनारे गए । 
उन लोगों ने उसे कपडे देखे ओर बह चड़ रका पाया । ॐ 
स्यान पर किराती को न देख कर वे लोग सममा गए कि % 
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गंगा में वह्‌ गड । वे व्ही हाहाश्ार सचाने लगे भौर विलाप 
करने लगे । . 
उनदे रोते-भिलपते देल कर वे युनि बद जा पचे भौर 
कहन लगे कि तुम लोग क्षयां रोते ओर धिलाप करे हो ! भँ दी 
फिराती था। गगा मेँ इधकी लगते टो मेरा रूप बदल गया ई 
ओर अव इस रूपमे ्ो गया है । तुम लोग क्यों रोते विलपते 
हा. सुनिने उन लोगां को वहत खममाया पर नकषा शोक दूर 
न हुभा । तव सुनि ने ज्ञान कौ बहुत सी वातं सुनाई ओर 
भनक उदाहरण देकर उन्हे बहुव समाया । बहुत समम्धन 
बुफाने पर उनका शाक दूर हु भा भौर वे अपन धर गर । 
वाराह -पुराख म भीं इसी भकार के मोह की कया कदी 
गे है-- ८ 
` वाराहपुराणेऽपि- 
सवणाख्यो राजा करिवत्‌ मन्तरिसामन्तच्पतिभूयस्यां 
समायां ` सिहासनस्थो मायाविना केनापि दिगोदितसदानीं 
परायादरितमश्वरत्नमधिर््य समरं पृथ्वा बश्नाम्‌ । 
जविना तेन पातितः करसमरिवद्विजनेभ्शविष्ट । छुपापः 
रीतशायमरण्ये व्यापारं किञ्चत्‌ इवंतः पि छते णनी 
यमनं चाद्‌।य गच्छन्तीं च एडालकन्यकःमेकामपरयत्‌ । व- 


| काशीभेह-निरखय ६३ 
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28 काश्यीमाश्-निणय 


दन्तिकुपरत्यात्रबीत्‌। “छुतिपासार्दितस्य स्तोकपभल्ं पनी 
यं च देहिः इति । सा चनषुवाच ^स्वं चेन्मम मता भवि 
प्यति ठि दास्यामि इति । `तथा इत्यभ्युपगम्य भ्रयक- 
देशस्थमन्नममन्षयत्‌ पानीयं चापिवत्‌ । ततः सा तं पितुर 
न्निव नीत्वा इत्तन्नमनेदय तेनालुज्ञाता भाविना भना 
साकं स्वभवनमयामीत्‌ । मातृपिवृभगिनीनां चनमदशयत्‌ 
ते च ताश्चनमभ्यनन्दन्नमंस्त। तां चोद्वाहबिधिना पयग्रहीत्‌। 
तया स चिरकालयुत्रास । तस्यां मुतरान्‌ बहूद्‌पादयत्‌ । 
प्रय पूनः फालेन गच्छता दुभिक्ञोपहतस्तस्मादेशात्‌ तया 
मायया ताभिश्च मनाभिः साद्ध देशान्तरमयासीत्‌ । स क 
दाचिन्निजे प्रदेशो करिमधिद उन्ञमूले चुतिपासार्दिताभिः 
अनभि: भार्यया च साद्ध' परिधान्तोऽशपिष्ट । “तात ! 
रं धानीं च देहि" इति चतिपासादितैः शिषभिः माध्यं 
मानसनभ्यलभ्यस्तदरःनीं तदवतधुपायं कथिदलभमानस्तेपा- 
यातिंपरवणं बच; मोदरभणवनुप्रन वलादेधांस्याहत्य सनिः 
पात्य भरञवाम्य (पकं शरीरमेतं भन्तयन्तुः) इति बुहुध्या 
ज्वालानदिलपध्रि भावरिणुत्‌ । ततः क्षणात्‌ उन्मीस्य अक्षिः 
छी विप्पवारिष्ठः भगेनकेन तद एच मन्तिसापन्तदपतिभ्यः 
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काणीमोक-निंय ६५ 


कययामास-इति कथा वासिष्टरामायणे । एवंजावीयशः 
संलन्यार्चानेकशः कथाः । 

सवण नामका एक अड़ा प्रतापी राजा था । एक समय वह्‌ 
अपने मन्त्र, सेनापति तथा अन्य राजाओं के साथ अपनी सभा 
मे वेडा था। उसी खमय एक जादूगर आया ओर उसने अपने जादू 
के बल से एक उत्तम घोड़ा सामने लाकर खड़ा कर दिया | उस 
जादृगर की माया में पस कर राजा ने इसे असली धोड्ञ जान 
लिया ओर फटपट उख पर जा चदा । सवारी करते ही बह घोड़ा 
राजा को ले उड़ा ओर बहुत दूर जे जाकर ए निजेन वन में से 
उसने पटक दिया 1 वों मूख ओर प्यासके मारे राज्ञा तड़पने लगा। 


एक चारुडाल उसी जगल मं एद काम कर रदा या । उसके 
। खाने-पीने ॐ लिए अन्न ओर जल लिए उस चाण्डाल की कन्या 
उरी ओर जा निकली । उखे देखते ही राजञा के जान में जान ओ 
गई ओौर वद. उससे थोडा सा अन्न ओर जल मोंगने लेगा । 

` उसने कदा फि ओ यों तो वेनेाली नही, यदि ध मकस 
रवाह करने की श्रतिन्ना करे तो मे चापको सव्र इ सेवा करनं 
र लिए तयार हूं । भूष ओर प्यास ङ मारे राजा के भ्रण निकल 
रदे थे, उसने अपने प्राणों की रक्ता करना परम आवश्यफ समाः 
इसलिए उसने विवाह करना स्वोकार फर लिया । 
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- का्पीमाष्ट-निशेय 


द्निकुपखल्याघ्रवीत्‌। “ुरिपपासार्दितस्य स्तोकमन्नं पनी 
य॑ च देदिः” इति । सा चनयुबाच ५८त्वं चन्म भतां मवि 

ष्यसि रिं दास्यामि" इति । `तथा इत्यभ्युपगम्य ययक 
देशस्थममभक्नयत्‌ पानीयं चापिबत्‌ । ततः सा तं पितुर 
न्ति नीरवा इत्त.न्तमावे्य तेनालुज्ञाता भाविना मत्रा 
साकं स्वभवनमयासीत्‌ । मातृपिवमगिनीनां चनमदशयत्‌ 
ते च ताश्चेनमभ्यनन्दल्मंस्त। तां चोद्रादविधिना,पयग्रहीत्‌। 
तया सह चिरकालघवास । तम्यां पुत्रान्‌ बहूच॒द्पादयत्‌ । 
अय पुनः कालेन गच्वता दुभिन्ोपहतस्तस्मादेशात्‌ तया 
भायेया ताभिश्च भ्रनामिः साद्ध' देशान्तरमयासीत्‌ । स क 
दाचििजंले परदेशे कस्मिथिह्‌ दृत्तमूले छुतिपाखादितामि 

मनःभिः मार्यया च साद्ध' परिश्रान्तोऽशयिष्ट ।  ^ता । 
अन्नँ पानीयं च देहि” इति छुसिपासार्दितेः शिशमि मथ्य 
मानस्तम्यस्तभ्यस्तद्‌ानां तदातुभुपाय कथिदलभमानस्तषा 

मातिपरवशं बघः सोडमशवसुबन्‌ ` वलादिांस्याहत्य स्वि 

पत्य प्रज्वाल्य “पक्वं शरीरमेते भक्षयन्तु, इति वद्धा 
ज्वालाजटिलमप्नि भाबिशत । ततः क्षणात्‌ उन्मील्य 

णी 'विस्मयािष्ट तषणेनेकेन तद्‌ त्तं मन्निसामन्तदपति 
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कययामास-इति रथा वासिषटरामायणे । एवंनातीयशाः 
संलयन्याश्चानेकशः कथाः । 

खण नामका एक बड़ा प्रतापी राजा था । एक समय वह्‌ 
अपने मन्त्री, सेनापति तथा अन्य राजां के साथ पनी सभा 
मे वेठा था। उसी समगर एक जादृगर आया भौर उसने अपने जादू 
के यल से एक उत्तम घोडा सामने लाकर खड़ा कर दिया । उस 
जादूगर की माया मे फल कर राजा ने इसे असली घोड़ा जान 
लिया ओर मटपट उस पर जा चदा । सवारी करते ही बह घोड़ा 
राजा को ले उदा ओर बहव दूर ले जाकर एक निजेन वन मे ऽपे 
उसने पटक. दिया । वहं मूख भौर प्यास ङे मारे राजा तदपने लगा। 


एक चारुडाल उसी जंगल में इछ काम कर रदा था । उसके 
खाने-पीने द लिए अन्न ओर जल किए उख चाण्डाल कौ कन्या 
उसरी ओर जा निकली । उसे देखते ही राजा फे जान में जन आ 
गर ओर वह उससे थोड़ा सा अक्र ओर जल माने लगा 1 

उसने का कि ओँ यों तो देनेवाली नही, यदि भा सुरे 
रवाह करते की प्रतिज्ञा करे तो मै भ्रापङो सव इछ सेवा करनं 
ॐ लिए तयार ह । मृष् ओर प्यास ङे सारे राजा के भरण निकल 
रदे थे, उसने अपने प्राणों फी रकता करना परम भवस्य र सममा; 
इसलिए उसने विवाह करना खकार कर लिया । 


न्क  ' 1 त 8 1 
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६६ काणोमोक्ष-निर्खय 


, वह चाण्डाल-कन्या यड़ी प्रसन्न हुदै चीर राजा को . उसने 
यड प्रेम से भोजन कराया । किर वे दोनों उख चाण्डाल के यां 
गए ओर उख कन्या ने अपने पिता से सव दाल कद्‌ सुनाया । 
(ता की आज्ञा लेकर राजा को बह अपने धर ले गह ओर अपनी 
माता, यदिन ओर भाशया से राजा का परिचय देकर सव हाल 
सुनाने लगी। उन लोगों की रानी से वहीं पर इन दोनों का चिधि- 
पू्वक.विवाद हो गया ओर राजा अपनी नव-विवा्हिता वधू के 
साथ बह निवास करने लगा । बह वीस वपे वहाँ रहा । कदं 
लड़कियां खौर कद लड़के उसके घर में खेलने दने लगे । खासी 
गृहस्थ जम गड ॥ 

दघं समय के अनन्तर उस देश में घोर अकाल षड़ा। 
फु ओर तालाव सृ गए 1 पेङ्ञं मे पत्ते न रहै । उस प्रान्त 
भर में हाहाकार मच गया । सव लोग धरवार द्धोड़ कर भागते 
लगे । राजा भी अपनी पतनी ओर वच्वों कों लेकर दूसरे देश 
को चला । जाते २ वह वहुत दूर तक पहुबा; परन्तु कां अन्न- 
जल नहीं मिला 1 अन्त में एक वृत्त के नीचे भपने छुटुम्ध समेत 
-जा बसा । 

भूख-प्यास छोटे छोटे वच्चे करुण खर से चिरला विरल! कर 
अन्न ओर जल मांगने लगे । उनफ़ा अतिरोद्न सुन कर राज्ञा की 
छाती फटी जाती थी । अन्न-नल का कीं टिश्ाना वोथादह्ी 
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नही । उसने अपने मन मं सोचा कि यदि अपने शरीर को जला 
| ड्ध तो मेरे मांस को खार ये वच्चे अपने, प्राणों की रकता कर 
सकेगे । इसी विचार से ईधन इकटूडा करके उसमें भाग लगा 
कर बह धथकती हदे आग में छ्‌ पड़ । 
माया तो थी ्ी। ओंख खोलते ही राजा फिर वही का बही; 
ची सभा ओर वही मन्त्री । राजा ने समासदां के सामने 
भादि से अन्त तक सत्र हाल कदं सुनाया । उस जादृगर की 
करामातं से सवर चकित हो गए ओर सुक्तकण्ठ से उसकी प्रशंसा 
करने लगे । | 
यह कथा वासिष्ठ रामायण ( योगवासिष्ठ ) म की गड है । 
इसी महार की सैकड्ां कथा पुराणो मेहें। 
एवुक्तपकारेण काश्यामपि $पाच्िव्‌ स्मयमाणः ४ 
शरीरान्तरपवेशः कालमेरवयातनादनुभवश्च मायामय एव- «+ 
खमितञेरगन्तव्यम्‌ „| ग्रयमथैः । सनक्कुमारसंहितायां 
स्पषएट-- | | 
इसी भकार भुराणों मे कद यक सी कथा ' मिती द जिनसे 
खाना जाता ह फि काशो म मरे पर भ जीव को दूसरे शरीर 
मेपेश करना पदा अथवा काल सैरव छी यातना मोगी पड़ । 
परन्तु यह सव परमेश्वर की अपार लीला क द्वारा हेवा ओौर 
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श्ट फाथोमोख-निषय 


चण भर मे समाघ्र हो जाता है, केवल प्रतीत एेसा होता दै जसे 
हजारो साल वीत गणए हों जैसा कि ऊपर की कथाओं स जान 


४ 


पडता ह । यही बात सनलछृमारसंदिता में स्पष्ट शब्दां मं कह 
वो गद दै- | 
छतरैव पापः सह चेन्मृतोऽपो न जन्ममृत्यू लभते. त्ववश्यम्‌ । 
कालेन मे यामरारौः फलेषु नियोजितस्तत्सकलं भरयुञ्य ॥ 
अल्पेन कालेन समस्तमेव सार्थ' पुरा इद्रपिशाचरूपेः । 
भवप्रसादेन कंतोपदेशः पिशाचयोनेरपि अक्तिमेति ॥ 

इस परम पवित्र काशीधाम मे यदि कोद प्राणी पायो कं 
अवशिष्ट रहते ही मर जाता है तो भी। खस प्राणी को फिर कभी 
जन्म श्मौर मरण क दारण दुः नीं मेलने पड़ते 1 यमदूत उस 
्रासी को उन पापकमा के फलो में नियुक्त अवश्य करते है, पर 
बह पराणी रद्रपिशाच का रूप -धारण कर हूत ही थोड़े समय 
मे उन सव करमां काफल भोग लेता है ओर तव शिवजी के 
प्रसाद्‌ से तारक मन्त्र का उपदेश पाकर उस पिशाचयोनि से 
शीघ्र ही मुक्त हो जादा हे | 

(“यथात्र पुण्यं कृतम्र्‌ अक्षयं स्यात्तथात्र पापे न 
तयोपिशेपः? इति स्तुतिनिन्दायंबादः। अन्यथा सर्पं मदु- 

: श्याणां ुणयपापयोरर्प्योषां संभवाद्‌ तयोरक्यश्लङ्गीकारे 
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न कस्यापि युक्तिः स्पात्तद्त्र शक्तिमतिपारक्योः अतिसप्‌- 
सयोर्ेयथ्य' स्यात्‌ । शतो हेतोः कारयां कच्चित्‌ कालषपि- 
त्वा बहिगंत्रा ये भ्रियन्ते तद्विषयमेव तदित्यवगन्तव्यम्‌ | 
जैसे काशी में किया हुभा थोड़ा मी पुण्य अधिक ओर चिर- 
स्थायी -फल्न देता है वैसे दी काशी में रिण हए पापकर्म का 
पल मी अधिक ओर बिरस्थायी होता है । इन दोनों भं 
कोई अन्तर नहीं । रेखा शासं फा कथन काशी मं' $ 
हुए पुरख्य कर्मः की स्तुति आभर पाप कमो की निन्दा के 
लिरएहै। यदि काशोमें किए हए पाप-युर्यों का फल अक्तय 
मान किया जाय तो “काशी भं मरने से सुति होती दै” यहं श्रुति 
असंगत टो आएगी । योक फिसी मनुष्य से इं न इ पर्व" 
पाप छिए विना रा ही नदीं जा सकता । इस लिए एेषा शा 
चाहिए कि काशी भें $द्धं काल रहकर जो बाहर जाकर मरत है, ` 
उनको काशीं मे किए हए पाप ओर पुण्यक्मो का फल शनि 
भौर चिरस्थायो रूप से भोगना पडत दै । काशी मं मरना 
को तो पुनर्जन्म लेकर पाप अथवा पुए्यकरमो' का एल भोगना 
दी नकीं पड़वा । । । 
। “वाराणस्या छतं पापं बजलेो मदिष्यति” स्य 
+ बचने तथै मन्तव्यम्‌ । “पापम कमित शारपा भरिपत 
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पुण्यकर्मा बदिभरियते” इति नेवं दिज्चानवदधिः धिचारणी- 
यमू । एकस्मिन्नेव जन्परनि पुण्यपापयोः परिच्छेत्तारो 
वयम्‌, अनादौ संसारे मनोवाकायेः पुण्यपापयोः परिच्छेत्ता 
परमेश्वरः । 

इसी तरद “काशी मे किया हृभा पाप वज्रलेप होता है यह 
वचन भी जो काशी म पापकर्म करके अन्यन्न मरते है, उन्दी 
पर लागू होता है एेसा मानना चादिए । कद लोगां को यहं 
शङ्का होती दै फ कोद कोई पाप करनेवाले क्यों काशो मे मरते 
है ओर कोई कोई पुण्य करनेवाले अन्तकाल मे क्यां काशो के 
बाहर जाकर मरते ह, एेसा होने से पुण्यार्मा फ भोक्त मिलने में 
-याधा पड़ती है नौर पापी अनेक प्रकार के पाप करता हुभा भी 
केचल काशी मं मरने से मोक्त का अधिकारी बन जाता है । परन्तु 
ज्ञानवान्‌ विचारशोल पुरुपां को एसा विचार न करना चादि । 
दम लोगां की दष्ट मं कोड पुए्यात्मा माद्धूम पड़ता है को ई पापात्मा 
पर निश्चित रूपसे यह नदीं कहा जा सक्ता कि वह यथार्थ 
मं पुण्यात्मा है या नहीं । क्योकि म लोग तो एक ही जन्म. 
के पापयुएयां फो देख सकते है ओर उसी से अपना विवार 
कर सक्ते द । परन्तु ईश्वर तो सव जान सकता है कि 
अनादि काल से उस जोव ने अनेक जन्म पाकर मन, वाणी ओर 
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शरीर से फितने पाप शौर पुएय िए द । उन्दी पापपुरं क 
अनुसार परमेश्वर नियमन करता है ओर किसी व्यक्ति फो काशी" 
मे मरने का सौमाम्य देता है ओर किसी को मरने के समय काशी. 
के याहर कर देता है । यहं वात सत्य है कि पापी को कभी काशी 
नहीं मिल सकती ओर इसी `प्रशारा भिसके बहुत ही उतकट. 
पुख्य होगे उसी को काशी मिल सकती है । बे पुण्य चाहे उसी 
जन्म में किएगए हों या किसी पूं जन्म.मं भिएगए दा 
यही यात (जह्मवैवते' पुराण मे स्कन्द्‌ ने अगस्त्य स उस समय 
कटी जव फि विन्ध्याचल ने उच होकर आकारा तक अपनी 
चोटी कैला दौ थी जौर सूर्य, चन्द्र आदि का भी मागं रोक दिया 
था । उख समय देवताओं क परायना से अगस्य मरदपि को कारी. 
छोड ाहूर जाना पड़ा था। काशो के वियोग से उन्हं असह्य 


किकः क चो 


मानसिक कष्ट हो रहा था- | 
न ज्ञायते सुद्मतरं हि किञ्चित्‌ शमस लोकस्य सुदु. 

| विभाग्यम्‌ । योगादियङ्गादितपोभिररधक्तस्य ते स॒म्भरि 

| नास्ति काशी | | 

| सांसारिक जीवों के कमं पेसे गाप होते है कि जिनका पता 

\ केगना ष्टुत ही कठिन है । यों तो उन कों का पता नहीं लगवा 

्‌ १ अगस्त्य की कथा परिशिष्ट (५) मँ देखिष्‌ 
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७२ काथोमोद-निर्थय 


भौर जान पडता है कि रेषा कोई कमै दी नदी जिसका फल 

उख प्रकार का हो; परन्तु ज्र वह कम्मं अपना फल मोगा देवा हे ` 
तथ उसका पता चलता है । दे अगस्त्ययुनि ! आप इतने यड 

योगी है, यज्ञ करना तो आपदं एक प्रधान कतेय्य है; वड 

कठिन तप मापने कर डाले है ओर पव प्रकार से शुद्ध ओर 

पुख्यात्मा है उस पर भी पका न जाने कय ऋआ एक कमं था 

जिससे काशी अव आपके भाग्य से उतर गद ओर आपको काशी 

छोडनी पड़ी । 

न ज्ञायते कस्य किमस्ति पुण्य स्वल्पोपि काश्यां 
तचुश्त्‌ सदाप्ते। देवादयोऽपि भरमवन्ति नेव स्थाप ्तणं 
काशिकायां ङुगबाः। 

किसके कितने पुर्य ओर किसके कितने पाप हे इस वात 
का पता लगाना बहुत कठिन हे 1 फमी वे मनुष्य जिनके पुण्य 
बहुत योदे माद्धूम पडते हैँ काशी में निवास करते रहते हे 1 कभी 
कमी देवता लोग भी, जो फि यहूत दी धमोत्भा समभे जाते है, 
काशी में हण भर भी नहीं रहने पाते ओर उना जभिमान नष्ट 
हो जाताहै। 
छृतप्रयत्नापेत्स्तारकं बह्म उपदिशति इत्यवगन्तव्यम्‌ । 
न्तवंदिः करोतीति च भतिनियतेव वस्त॒शक्तिः । 
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। पयाग्नेः दाहकशक्तिस्तथा कारयां मोचफशक्तिः पतिनियतरेव। 
भगवान्‌ शङ्कुर ॐे द्वारा तारकमन्त्र ॐ उपदेश मिलने का 
अवसर तभी प्राप्ठ होवा है जव्र कि जीव अपने सतत भ्रयत्न से 
उसके योग्य हो जाता है । सभी वस्तुश्रों मं क न कुद्धं॑शक्ति 
का रहना तो निश्वत ही है । जिस प्रकार अन्नि में दाहिका ( ज- 
लानेवाली ) शक्ति नियमितरूप से रदतौ है उसी भ्रकार काशी 
पुरी मे भी जीव को संसार के बन्धनं से डा कर युक्त करने को 
शक्ति वतंमान द । 
| यथा शुक्तौ पयोबाहाद्‌ पतिता जलबिन्दवः । 
| सुक्ताः स्युस्तथा कारयां स्थिताः सर्वऽपि अन्तः । 
साती नकत मे मेव छे भिवनी वू कति भे गिरती ह व 
सव मुक्ता ( मोती ) यन जाती ह । ठीक उसी भरकर काशो भ 
रलेवाले ओर बही शरीर परित्याग करनेवाले समी जन्ठु सक्त 
| शे जाति है । उनका फर जन्म नहीं होवा । 
कीराः पतङ्गाः पशवश्च शताः . 
जले स्थले ये विचरन्ति जीवाः । 
 मणएडकमरस्याः मयोऽपि कार्या, 
} त्यक्ता शरीरं शिषमाषठुबन्ति ॥ ` 
। अलभे या स्यत रहते समौ द, पव 
) 
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मेढक, मदलियां यदो तक कि छोटे छोटे छृमि भी काशो में 
शरीर का परित्याग कर शिव में लीन हदो जतेर्हे। काशीपुरीमें 
छोटे से छोटे जीव फी भी जव सृष्यु होती है तव्र वह शिवलोक 
में पर्व कर शिवसायुञ्य को भ्राप्र हो कर संखार के आवागमन 
से युक्त हो जाता ३1 
पुण्यानि पापान्यखिलान्यशेपं साथ सबीजं सशरीरमार्ये ! 
इहैव संहूस्य ददाति वोधं यतः शिवानन्दणबाप्ुबन्ति ॥ 
हे आर्य 1 जिस समय जीव काशीपुरी मे शरीर का परिः 
त्याग करता है उस समय भगवान्‌ शंकर उसफे समस्त पापों ओर 
पुण्यां शो वीजसदित नष्ट कर देते ओर उन्हे एसा उत्तम, 
ज्ञान देते ह भिस से उन्हें शिव के समान ही नन्द्‌ प्रप्र होता है । 
सच्यग्रमात्रमपि नास्ति ममास्पद्‌ऽस्मिन्‌ , 
स्थानं सुरेश्वरि मृतस्य न यत्र मोक्नः । 
भूमौ जले वियति बाण्चिमेध्यतो बा, 
सपाग्निदस्युपविभिनिहतस्य जन्तोः । 
दे देवि ! मेरी इस काशीपुर में ेसी कोई सुई भर भीः 
जगह नदीं दै, जिसमे मरने पर जीव को मुक्ति न मिले । चाहे भूमि 
मं मरे, चाहे जल में मरे भीर चाहे आकाश में मरे, पत्रित्र स्थान में 
मरे बादे अपवित्र स्थान में मरे; उस जीव को मुक्ति वश्य दी 
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¦ भ्न जाती है । जो लोगरसपं के काटने से, ्नम्नि मेँ जल जने. 
(से बन्न के गिरने से अथवा चोरों के द्या असमय मारे जते हैँ 
| उनकी अकालमृत्यु कदी जाती है नौर उन्हें द्गति नदी होती; 
| परन्तु काशो मे किसी प्रकार भो मरे मुक्ति अवश्य ही 
मिलती है । | 

स्थिरा काश्यामिहेवेका परतिन्ना हि मया इता ! 

अत्रेव मृतमात्रांणां तिरश्चामपि देहिनाम्‌ ॥ 

भक्तानामप्यभक्तानां पुएयपापात्मनामपि । 

क्ति दास्यामि सर्वेपां भक्तानामेव सा विः ॥ 

शिवजी कते है फि सने यह हृद्‌ प्रतिज्ञा कौ दै क इषः 
शशीपुरी मे मरनेवाले समी मनुष्यः षड पत्ती, काट, पतङ्गं आदि 


भ चाहे वे भक्त हो. या नीं, पुर्यात्मा हां अथव्रा पापा अवय 
शृ्छि दंगा । काशी से बाहर भरनेवाले उन्ही मनुष्या म 


शि दूंगा जो मेरे अनन्य अक्तं है, दूखरो को नद । 
विनापि योगेरच विनापि धुएयविनापि दानस्सहितोपि पापः । 
शतः यात्येव हि यत्र तत्र मामेव निदेरधसमस्तदाप, ॥ 
॑ अपने जीवन-काल में श्रिसी प्रकार कौ योग-क्िया शिण 
{किना ही, किसी भकार ॐ धुर्य कायं के विना किए द यहीं 
छि घोर पापों से धिरे रहने पर भी जीव कारी स॒ मर्त, 
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ही मेरे लोक में पहुंच कर मुक्त दो जावा ह ओर उसके सव्र दाप 
नष्ट हो जातेरहै। 
- पन्न सान्ञात्‌ महादेषो देहान्ते खयमीश्वरः 


1 
1 
| 
व्याचष्टे तारकं ब्रह्म जन्तूनापपवगदः ॥ | 
पुरी मे देद के परित्याग करते ही सा्तात्‌ परमेश्वर शिप 
जीव को तारक्मन्र फा उपदेश दे देते दै जिससे उसे मोच मिल 
जाता है 1 
सनरछरुमारसंदितायाप्‌- 
महासमनां शान्ततपोधनानां शापो शुनीनामपि यत्र मप्नः। 
चैत्लजमासाय् महानिधानं वणिग्‌ जनोप्यत्र वसन्‌ कृतायः ॥ 
चड़ तपस्वी शान्त सुनियां ने कई वार अनेकों मनुष्यां को उनफे 
मीपण अपराध पर शाप दिए है परन्तु यदि वे काशी मे भाकर 
वस गण है तो उनके सव पाप दूरष्टो गए हैँ ओौर सुनियों का 
शाप श्चूडा ्ो गया है । देवे पवित्र तीयं काशीपुरी में रहने से 
अनेक भकार के व्यापाो मे फसा हशा बणिक्‌ भी एताथं य 
जाता दै । | 
१ पारभेद-- + 
ततकते्रमासाद्य मदायुनदयाः पिवन्‌ पयोऽप्यश्न वसन्‌. कृतार्थः । । 
परम. पवित्र स्बणदीी गंगा का जरु पीकर ही रहता हुथा मनुष्य - 
इप्ताथं दो जाता ई । । 


= ~---- ------ - ~ 


कै नि 
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, योगोऽ निदा क्रतवः भवार 

| | स्वेच्छाशनं देवि महनिवेधम्‌ ॥ 

| , लीलात्मनो देब ! पवितरदानं, 

| जपः भजन्पः शयनं प्रणामः ॥ 

शिवजी पाव॑तोजी से कहते दै छि हे देवि ! इ काशीपुर 

मे साधारण सोना योगनिद्रा के समान है; अपनी इच्छा ऊ 
अनुसार भोजन करना ही परमेश को उत्तम नेवेय समपेण 
करना टै; अपनी लीला ही पवित्र दान है, घाव चीत करना ही श 

| है ओर निद्रा लेने के लिए लेटना ही भगवान्‌ का थ्‌ रणाम 

¦ करना है । कने का तात्पर्यं यह ह कि शस पुरी म जो इ मी 
काम करिया जाता है बह परमपद की पनि में सायक होता है। 

मोतं सुदुलमं मतरा संसारं चातिभीप्रणम्‌ । ` 
रमना चरणो हत्वा बाराणसा बसेनरः ॥ € 
सभी जानते कि मोच किठना दुतम ह आर १ त 

| भयंकर है | इसलिए मनुष्य को वाण फि अपने परा ध व 

। पदक फर तोढ्‌ डाले भौर फाशीपर मे नास कर। १ श 

| भो द्शामें दाशी के बाहर वैर न खे क्योकि काल र १ 

। षमय कोई नदीं जानता । काशी कं वार्दर मरन सदाथ 

। ६ सक्ति निकल जाएगी । 

क 
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इदं कलियुगं घारं सम्प्रप्तं पाण्डुनन्दन ! . 
, गतिमन्यां न पश्यामि युक्त्वा वाराणसीं पुरीम्‌ ॥ . 
हे पार्डुनन्वन ! यद घोर कलियुग आ गयाहै। इखमं वारा- | 
एसी नगरी फो चोड कर ओर कदी शुक्ति मिलनी असम्भव | 
`दिखादे देरही है। | 
जपध्यानविहीनानां ज्ञानविज्ञानवजिनाम्‌ । 
तपस्युरसाददीनानां गतिवांराणसी दणाम्‌ ॥ 
जो मनुष्य न तां जप करते हँ ओर न परमेश्वर का ध्यान ही 
करते ह; ज्ञान ओौर विज्ञान से रहित दै, तप करने के लिए जिनके | 
हृदय में लशमात्र भी उत्साह नदीं एेसे मनुष्यो फी गति काशी मं 
"ही हो सकती हे । दूसरी जगद रसे मनुष्यां को मोक्त भिलना 
अत्यन्त असम्भव है । 
| 
| 


धरस्यत्सिवारयति प्बेशे कमांणि जन्तोषैरणा बरेए्या । 
वाराणसी मध्यगत्रा तयोश्च निरशेपयत्युपरताप्रभाषात्‌ ॥ 
वाराणसी के दक्तिण में अक्सि नाम की नदी है ओर उत्तरम ` 
वरणा नाम की नदो हं । इन दोनों नदियां के बीच मं वाराणसी 
है। असिकाकाम हे फिजन्तुभों के ज्युम-भट्युम कर्मो को याहर 
-निकालकर फेंक दे ओर वरणा का कामै फिजीवकेकर्मोको ` 
जीव के साथ रहने से रोक दे । अथात्‌ बरणा के भ्रमाव से तो ¦ 
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जीव के कर्मा क! फल जीव के पास आने नदीं पाता भोर अघि 
ॐे भ्रमाव से यदि कोई फल शिली भकार जीव तकृ परह जाए तो 
हटाकर दूर कर दिया जाता है। इन दोनां नदियां के वीच म बसा ` 
हुई वाराणसी अपनी उपरता फे रभाव से जीव के सव कम 
निश्रोप कर देती है, कोई भ कर्मं अपना फल जीव को नी देन 
पाता ओर इसीसे उखकी युक्ति हो जाती दै । 
अनिदयदयमाचं धाम वामाद्धेकान्तं, 
सखमहिमरसिकषं यत्‌ स्वाद्भूत्यकमानम्‌ । 
। अनधरतमपास्तद्रेतमात्माववाध, 


प्रकटयति पशूनां कालपाकेन कारयाम्‌ ॥ 


भगवान्‌ शंकर का परम भकाशमान अधनारीश्वर स्प 


चक्रादि इन्द्रियां के अगोचर हे । अपनी महिमा मे ही ( 
जमान्‌ हे । अपने ही अनुमव से इसका न्ञान हो सशता हं 
जानने मे याह्य प्रमाणं से सदायता नी भित सकी । यद्‌ परम 
¦ "पवित्र तथा निर्मल आनन्दरूप दै । . इक दृशनपात्र स देतभाव 
। श्रो जाताहै। इस भ्कार का अपना व 
| $कर्णावसणालय भगवान्‌ शं द्र पञ्च क समान विवे र 
भ उसके सांसारिक भोग पूरे कराकर दिखा देते द । इ 
ध्किस्प का दृरन करते ही जीव छक हो जता दे 
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० , काश्रीमोष्ट-निर्खय 


मगत्रान्‌ श्र काशीपुर मे शरीर परित्याग करनेवाले जीवों ; 
को ेसा अलौकिक पत्रित्र स्वानुभव गोचर आरमन्ञान दे देते 
जिस से उनका देवभाव दूर हो जाता है ओर, मो्त पा जाते है । ) 
जन्मान्तरसहसेषु मोक्ञो लभ्येत बा न घा । | | 
इदेव लभ्ये .जन्तोगुक्तिरेकेन जन्मना ॥ 
दजारां जन्म के कठिन उद्योग करने पर भी मोद्ठ भिजेगा या 
नदीं इसमें सन्देह ही है । क।शी दी एक रेस पुरी है जिसमें भाणः 
त्याग करने से एकं ही जन्म में निरसन्देद युक्ति मिलती है | 
गभाधानाद्सखि्मपि यत्‌ कर्मेनातं द्विनाना- 
मेकं न्यूनं शुनिमपि घुने ! पातयिष्यत्यवश्यम्‌ ॥ 
नो चेत्‌ खगादिपु फलमदः सर्शास्त्रषु सिद्ध | 
तस्मात्‌ कारयां कथमपि वेह बुद्धिमान्‌ घुक्तिसिद्धचं ॥ 
्े सुने ! ब्राह्मण, चत्निय ओर वैश्यां क गभौधान, पुंसवन 
आदि रुभी सर्कार जव विधिव्रिदित रीतिसे फिए जति ह तभी 
चे ,पवित्र समे जाते है, इन संस्कारों में से यदि एक मी संस्कार . 
न किया जाय तो बह मनुष्य फितना मी उच्च क्यों न हो | 
उसका पतन अबश्य होगा । यदि पतन न भो हो तो भी शाखो मे 
बताए गए स्वगोदिक फल उको मिल सयते ह, मुक्ति नही मिल .. 
सकती 1 इस लिए वुद्धिमान्‌ मनुष्य को चादिए फि किसी न किसी “ 
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काशीमोक्ष-निशंय षष्‌ 


¦ प्रकार काशी मे ही निवास करे तभी उसे युक्ति की भ्रात हो . . 
सकती टै । | 8 
` काशि ! श्रीमति ! सर्वकमशमनी स्वापाविक्ी काचन 
भन्तं तव शृक्तिरस्ति महती मातभदीमणएडले ॥ 
यत्‌ सर्वत्र सदा वसन्नपि शिपरस्संययेब लब्ध्वाप्यदं 
` विश्वं तारयते विशेप्रिुखः पारं म्राम्भोनिभेः ॥ 
है काशी माता! आप मे एक ठेस अपूर्व स्वामाविक शि 
। म्यत दिखाई देती है, जो जीव दवारा शिए गए समी य॒ ओर अदयम 
। कमं को शान्त कर दती है । इस मूमणडल भं देसी रक्त ओर 
दां नकी जान पड़ती । शिवजी समी जगह सदा वतमान रहते है 
परन्तु आप भं बैठकर वे योग्य-अयोग्य का विचार किष विना ही 
सयको इस संसार-सागर से पार कर देते ह| जान पड़ता है कि आपके 
संयोग से ही भगवान्‌ शिब मे यद तारने की शक्ति आ जाती है । 
ध सहारे खे वे जीवमात्र को, चादे बह मो का भधिकारी 
| श चाहेन हो, सुद देत दै । 
स पुण्यं मद्भाबनोपाजितमल्पमनपष्‌ । 
। तततदशाह यद्यविक्तमेकं अरि क श | 
| छि खष्टि क अ 
111. 
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ट्य काशीनेक्ष-निणंय 


करने से थोडा थोडा पुख्य इकट्रा होता जाता है । .यदि | 
कोई काशी मे आकर वस जाय ओर उसका शरीर यदीं 
टे तो सममना चादिए कि यह सव्र भेर भजन के द्वारा उलन्न | 
दोनेवाले पुण्य का ही फल हे । साधारण पुख्य से काशी का । 
निवास ओर फाशी छा मरण प्रप्र नदीं हो सकता । इसके लि | 
उन्दी सदाशिव की शरण जाना ष्वादिए, उन्दी के प्रसाद्‌ से 
काशी मे मरने का सौमाग्य प्राप्त हो सक्ताहै। 
तीथानि सर्वाण्यपि मोक्तदामि श॒तानि सर्वेष्वसिलेपु राजन्‌ । 
वाराणसीपरा्रिरुलानि शीघ्रं कालेन चता व्यवधानवन्ति ॥ 
हे राजन्‌! सव शाखं मे जितने मोक्त देनेवाले तीरथं॑कदे । 
गर है बे सव सात्तात्‌ मोत्त नदीं देते किन्तु उ दूसरे जन्म 
में काशी पहंवा देते हे र वरद पैव कर जीव शरीर का 
परित्याग करता ओर सक्त दो जाता है 1 अयोण्या, मधुरा आदि 
तीर्थां मे मरने से मोक मिलने मे एक जन्म फा उयवधान पडता दै 
परन्तु काशो में मरते ही सुति मिल जाती है । ओ 
१ अयाध्या, मथुख, माया, काशो, काञ्ची, अवन्तिका । 
द्वारावती चंच सपेता मोक्तदायिकाः ॥ ^ 
1 
१ 





अयोष्वा, मधुरा, ददार, काशी, कांची, अवन्तिका आर दारका 
ये सात मोक्ष देनेवाडी पुर्या हं । 
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काशीमेष-निशंय ८३ 


। यत्राचायज्िपुरपरिजयी साधनानां चरणा 
सपद्रासः हलभमशनं सवेरचारस्तपांचि । 
। थतव्यस्य श्रुतिरपि तपः शरूयते जन्ममाजां 
काले फार्यां युतधनिकासत्र षासं लभन्ते ॥ 
( खनत्करमारसहिता )` 
काशीपुरी मं त्रिपुर को जीतनेवाले साच्ञात्‌ शङ्कर भगवान्‌ 
| ही तारकमंत्र के उपदेश देनेवाले आचायं है; भोक्त के चारं 
| खाधन इस पुरी मे सदा उपस्थित रहते रै । भगवतो अन्नपूणो 
(फी कपा से भोजन आदि का मिलना यँ एक दम सुलम है । 
|भतिदिन का चलना, फिरना, डना, बैठना ही यो! तपत्या क 
समान है । साधारण जीव यद ज कु सुनते द बही बेद्‌ के भवण 
४ समान फल देता है । देती उत्तम पुरी काशी भे ओो शवो य 
बन्‌ होते ह बेही निवास करने का सौभाग्य पा सकते हं । - 
जन्मान्तरसहसेषु सञ्चितैः पएयकमभिः । 
। भराप्ठा वाराणसी रम्या प्रसादाद्‌ परमेश्वरात्‌ ॥ 
हजारो जन्मों मे ने अनेकों पुख्य कमं शष । रर षी 
। 


मोक्ष फे चार साधन परिशिष्ट ( ६) मे देलिषए । 
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दृष्ट काश्ीमोष्ट-निणेय 


सञ्चित होते गए । उन्दीं पुर्यां के फल से परमेश्वर का प्रसाद । 
हुभा ओर परम मनोहर काशीपुरी भिलो । 

-ये काश्यां संशयाशरिणठ शक्त तेषां शरीरिणाम्‌ । 

प्राणप्रयाणसमये पमाणं परमेश्वरः ॥ 

काशी मे मरने से मुक मिलती है या नदी, इस विषय में 
लोगों को सन्देह होता है । परन्तु भगवान्‌ शंकर इसका प्रमाण मरने 
के समय अवश्य दे देते हे 1 अथौत्‌ जिस समय जीव अपनी देह का 
परित्याग करता ह उसी समय भगवान्‌ सदाशिव उसे तारकमन्त्र 
के उपदेशक द्वारा मुक्त कर देते दै ओर उस जीव को कारी मे । 
मरने से मुक्ति मिलती हे इसका भ्रमा भिल जाता है । 

मोत्तस्य निणंयः फ1श्यामित्थमेङेन जन्मना । 
| सब्रेपामेव जन्तूनां \माएौः भरतिपादितः ॥ 


> भियो कक का ककि क 


इस पुम्त भे रवि, स्मृति, पुराण आदि के अनेक ममाशां 

द्वारा यह्‌ सिद्ध कर दिया गया है कि समी स्थावरो ओर लङ्गमों डो 
, एक ही जन्म में काशी फे सेवन से मोठ मिल जाता है । । 
न ्‌ 
यन फेनापि यः कथित्‌ निपित्तन परित्यनेत्‌। " 
कारयां भाणान्‌ सतरजन्ुक्त इत्यवगम्यताम्‌। ` 
बहुत विस्तार न फरफे संेप में यह कट्‌ दिया जावा दैकि 
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काश्यीमेोक्ष-निर्णय | 1 


। कोद भी जन्तु किसी कारण से काशी में शरीर का परित्याग करे 
तो वह्‌ अवश्य मुक्त दो जायगा, इसमें लेशमात्र सन्दे नही है । 
। इति श्रीसुरे्राचायंविरचितः सफ़लश्तिस्मृतिनिद्धारितः 
| काशीमोक्तनिणेयः समाङ्ञः । 

भी सुरेदवराचा्य॑जी का बृनाया इभा सब शरवियों ओर 
| स्मृतियों द्वारा श्रमाणित काशी-मोकष-निणंय नामक प्न्य समाप 
हो गया । 

इति शपू 
श्रीविभ्वनाथो विजयतेतराप्‌ । 


ह # @ 


= भ कै ` कक ७. 
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| ॥ शीगणेशाय नमः॥ ` 
। शी ब 9. 
 काशी-मोच्तःविचार 
। शआीशंकर-पद्‌-पद्म को, बन्दि सदा खुल -कन्द 
 “काशी-मोच्-विचार” यह, रच त्याग नगढन्द्‌ ॥ 
्‌ शिवगीता- ` ; 
गभंजन्मजरागल्युसंसार-मवसागरत्‌ । 
` त्तारयामि यतो भक्तं दस्मा्तारोऽदमीरिवः॥ 
अर्थ शिवजी कहते है कि गर्मबास, जन्म, जरा ओर स्युरूपी 
। संसार-सागर से ओँ भक्तो को ार देवाह । इकिय मेरा नाम # 
। तारक कषा गया हे ॥ 
म्‌ 
| © अकारः प्रथमाक्षरो भवति, उकारो द्वितीयाक्षरो अबति, मकारस््ती- 
+ यक्षो मवति, अदधम्भुर्यकते मवि, भनुः पंाकषरो मवति, नण 
। के मवति, उदेव शात हल विमि! 
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भस्मजावालोपनिषद्‌- 


निशूलगां काशीमभिधित्य त्यक्तासग्रोऽपि मय्येव सं , 
विशन्ति । एप एवादेशः एप एव उपदेशः । एष एव परमो ` 
पर्पः 


अथे--भगवान्‌ शंकर ऊ त्रिशूल पर स्थित काशीपुरी में रद- 
कर प्राण त्यागने पर जीव मुको दी पावा है । मेरा यदी आदेश्च, 
यदी उपदेश मौर यही परम धमं है । 
`, जावालोपनिषद्‌- 
अज्र हि जन्तोः भणेपतकमपरणेषु † रुद्रस्तारकं ब्रह्म - 
व्याचष्टे येनापावुमतीभूा मोन्तीमगति तस्माद्विुक्तमेब 
, निषेवेत अबिग्ुक्तं न विधुचेत्‌ । 1 
अथं--द्ाशी मे प्राण त्यागने के समय दुःखों को नाशा करने 
वाले रद्र भगवान्‌ "तारक-मंत्र देते है । जिस सन्भर ॐ भ्रमाव से 
जीव जन्म-मरण से रदित हो जाता दै । अतः काशी-सेवन अन- 
श्य करे । इस अविधुक्तपुरो का निवास कमो भी न घोडे । 
1† ख्दः--र दुःखं द्रावयतोति रदः, सद्रमिरपप्यु्यते । तस्माय्छिवः 
परमकारणम्‌ । 


ग्व जक = = कि 3 भाः जा अ क 
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| प्राणाग्निोत्रोपनिषद्‌- 
। वाराणस्यां मृतो वापि इदं वा ब्रहम यः पद्‌ । 
| एकेन जन्मना जन्तुम च प्रप्युयादिति ॥ 
। अर्थ- जो प्राणी भरीकाशीजी में देहत्याग करता अथवा 
न्त सें तारकनरद्यके मंत्र को पदता है। उसे एक ही जन्म में सुषि 
भिल जाती ह । र 
सुक्तिकोपनिषद्‌- 
| - . यत्र त्रापि वा कारयां मरणे स महेश्वरः । 
| लन्तोरदक्ञिणके तु मत्तारं सष्ठपादिशत्‌ ॥ 
कारयां ठु व्रह्मनालेसिन्मतो पत्तारमाप्ठुयाव्‌ । 
पुनरात्तिरहितां शुक्ति पराप्नोति मानवः ॥ 
अर्थ भीकारीजी, विरोप करर परहमनाल के बीच मे जो 
मरवा है, वह्‌ मलुष्य जनपमरण सेरिव दोरु हो जावा ६ । 


| महाभारत अनथासनपवं- 

।  ीटपद्विपतङनाना स | 

| महादेवपपन्ानां न भयं विद्यत वं द्‌ ॥ | 

। अ्थ--की, पदी पवग आदि वि॑सयोनिके पाणी मी यदि महा" | 
देवजी फी शरण लेते है तो उनको जन्म-मरण भयनहीं रह जावा! 


). [11111551 ©118\//811 \/81/8/185। (01611011. [10111260 0 668 


> 


( ४ ) 


आत्मपुराणए- .. 
छृमिकीरपतङ्गो बा ब्राह्मणो वा वहुश्रतः । 
मृतशहर्िधो जन्तुद्धिनेरत्वयुपेति हि ॥ 
, अथ- काशी मे मरने चे छृमि-कीट-पतङ्ग तथा विद्धान्‌ ब्राह्मण, 


य चारों कारके भरणी भगवान्‌ व्रिनेत्रत (शिवत्व)को प्राप्त होते है । 


आमद्भागवत दाद्शस्कन्ध- 


तेजा चव सर्वेपां यथा काशी हनुत्तमा । 
अथ-सूतजी ऋपियां से कदते है फि अनेक सतर है, 
उनम काशी ही एक उत्तम कषतर है । 
द्शनादवदस्य ब्रह्महत्या प्रणश्यति । 
भाणाचुस्छञ्य तजैव मोतं भाप्नोति मानवः ॥ 


ज € छ @ॐ ऋ, 
अथ- देवां के देव महादेवजी के दृर्शन से बरह्महत्या का भीः 


पाप ट जाता श्र काशीक्त्र म प्राणत्याग करने से मलुभ्य 
मोच्तपद्‌ पाता है । 
 शआरीमत्स्वामी शंकराचार्यजी- ` 
काशी धन्यतमा विशक्तनगरी सालंृता गंगया । 


अनेय मणिकणिका घुखकरी शुक्तिं तत्किकरी ॥ 
अयं--काशीजी घन्यत्तमा अथोत्‌ अत्यन्त पुणयरप 'उत्तम 


छ व क. 


ह्यो 2 11 क) =^ => => 
३ 
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नगरी है, जहों गंगाजी शोभायमान हैँ । समे भो मणिकरशिका- 


छत्तम सु देनेवाली दै क्योकि सुति उसको दासी है । 


लिगपुराणए- 


काश्यां यो वे मृतरचेव तस्य जन्म गुननं हि । 


अर्थ--काशी मे मरनेबाले श्राणी फिर संघार में जन्म नदी 


लेते; क्योंकि बे सायुञ्य मुक्ति पाजाते है । 
शिवरहस्य- 
जले स्थलेऽन्तरिक्ते वा यत्र कुत्रापि वा मृताः 
तारकं ज्ञानमासाद्य कवल्यपदभागिनः ॥ 


अ्थः--भीकाशीजी में प्रथ्वी, जल, आकाश आदि किसी | 
जगह भी यदि खृत्यु हय तो वह्‌ प्राणी भगवान्‌ शिब्रज्ी कं तारक 


मन्त्रोपदेश द्वारा मोक्तपद का भागी होता है । 
स्कन्दपुराण 
असीवरुणएयोर्मध्ये पञ्चक्रोशं महत्तरम्‌ । 


अमरा मृलयुमिच्डन्ति का कथा तिितरे जनाः ॥ 
अर्थः- असी ओर वरणा के बीच में पथ्चकोश (काशीनतत्र) 


1 


अतिशय भरे ई क्योंकि उसमें देवता लोग भी जन्म लेकर सत्यु ं 


४- "~> 


चाहते ह । ठव इर मलुप्यां की क्या दी क्या द । 
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काशीखण्ड- 1 
भ्न्यानि अक्तिकते्ाणि काशीभा्धिकराणि च । ( 
काशीं भाप्य वियुच्यन्ते नान्यथा तीथङोरिभिः ॥ 
कीया; पतङ्गा मशकाश्च शक्ता जले ` 
( ` स्थले ये विचरन्ति जीवाः। 
मरएडकमत्स्याः छृमयोऽपि काश्यां ` 
॥ स्यक्त्वा शरीरं शिष्रमाप्युबन्ति ॥ 
१ अथं--अन्यान्य मुकछिचेव केवल काशी को प्रा्र कराते दै 
-प्रन्तु छाशौ को पाकर प्राणी मुक्त हो जाते है । अथौत्‌ अन्य 
, `करोड़ां तीर्थो से बड़ी यह्‌ काशीपुरी है । कीट, पतंग, मच्छड्‌, 
-गृक्त, जलचर ओर थलचर आदि सभी भ्राणी यदो अपने शरीर को 
-छोढकर कल्याणपद्‌ को प्रात होते दै ॥ 
येनेफजन्मना शक्तिय॑स्मात्‌ करतले स्थिता । 
श्रनेकजन्मसं सारबन्धनिर्मोक्तकारिणी ॥ 
,  अथं-भरीफाशीजो मे एक ही जन्म में मुक्ति यु्रीमे आ 
जाती है 1 स्याफि यष अनेक वार जन्म देनेवाले संसार-बन्धन शी 
-नाशकारिणी है। 


~ 
४ 
= जानो ककि 9 मिः आनक । = 


क वि वो 1 त 1 1 <° न 
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, बाले प्राणी काशीजी में शरोरत्याग करने से मुक्त 8 


( ७ 3). 
वायवीयसंहिता- ` 
एुकतेथ पापकं बोतस्चतुषटययुदाहतम्‌ । 
शिवार्चनं रदरजप उपोष्यं च दिनत्रयम्‌ । 
बाराणस्यां च मरणं शक्तिरेषा चह्िधा ॥ 
अर्थ-मुक्तिको देनेवाले चार साधन दै जे्-(१) शिवपूजन 
(२) रुद्रजाप (२) उपवास ओर (४) काशी मं शरीर्याण । | 
ुजचिच्च शुभं वर्धत्‌ इत्रचित्यापसत्यः। =,“ ` 
सर्वेपां कर्मणां चाशो नास्ति काशीपुरीं बिना ॥ ˆ 
अर्थ--कोई कत्र परय को बढ़ावा, कोई पापां का नाश करता! 
परन्तु काशीवास समम कमो का नाश कलेवाला हे । अथौत्‌ 
युक्ति देनेवाली केवल भ्रीकाशीपुरी ही हे। क 
शिवपुराण-- | 
स्वँ वणा आश्रमा बालयौवनवाद्धकाः । 


स्यां पर्या मृताश्ेसस्युमुता एव न संशयः ॥ 


द्म सव श्योर वणं भाश्रमवले वालक; इ त 


कोड संशय नदं हे । 
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मत्स्यपुराण ~} 
एक पव प्रभावोऽस्ति क्ते्रस्य परमेश्वरि । ` ४ 
एकेन जन्मना देवि मोक्ं भाप्नोस्ययुत्तमम्‌ ॥ | 


अथं--इस ( कारीजी ) कौ सथसे वड़ी महिमा यह है कि ¦ 
यहो एक दी जन्म मे जीव उत्तम मोक्पद्‌ को प्रात्र कर ` 
-लेतां है । 
 नारद्पुराण- 
योजनानां शतस्थोऽपि यो बिषठुतं स्मरेधदि । । 
वहुपातकपुणोऽपि स. पापेन मरवाध्यते ॥ | 
 . अये--यदि एक सौ योजन पर स्थित रहकर भी श्रीकाशीजी 
का स्मरण करे तो वृहत पाप्म से पूं ्ोने पर भी बह प्राणी 
पापों से रदित हो जाता है । 
छमपुराण- 
यत्र साक्तान्मदादेवो देहान्ते स्रयमीश्वरः । 
व्याचष्टे त।रकं ब्रह्म तदेवातिबिथुक्तिदम्‌ ॥ 
अथं-भीकाशीजी मे साक्तात्‌ शंफरजी जीव को मरणसमय “ 
में तारकनह्म का उपदेश देते ह ।. यद्‌ वदी मोत्तदायिनी काशी- 


री दै। । $ 
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ब्रहवेवतेपुराण- 
अविभक्तं समासा न त्यजेन्मोक्तकायुकः । 
सेजन्यासं दृद छता बसेद्धमंपरः सद्‌ा ॥ य 
अर्थ--अविमुक्त काशीक्तेत्र छो पाकर सक्ति की इच्छा रखने- ` 
चाला पुरुप कतेत्रसंन्यास को दद्‌ करे धमेपरायण होकर काशो- ` 
बास करे । ~ । 
पद्मपुराण- 
ती्ीतराणि चेतराणि विष्णुमक्तिथ नारद । 
अन्तःकरणसंशुद्धि जनयन्ति न संशयः ॥ : . ` 
वाराणस्यपि देबर्पे तादृश्येव परन्द॒ सा । । 
भकाशयति बहमेकयं तारस्योपदेशतः॥ = ` 
र्थ--अन्यान्य तीथं तथा विष्णुमक्ति आदि. केवल अन्वः- 
करण की शुद्धि करती है । इसमे सन्देह नदी; परन्तु हे नारदी ! 
पाशी तारकत्ह्य ॐ उपदेश से “युकतिपद" फो प्रदान करती हे ॥ 
काशीखण्ड 
उत्तरं दक्षिणं वापि अयनं न बिचारयेत्‌ । 
सर्वोऽप्यस्य शभः फालो ह्िषकते मिये यतः ॥ 
अथ- हे भरिये। काशी भे मरण के लिए कोड समग्र भा 
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पवेनिशेप की गिनती नदी है । करि इस रविमुक्तकतेत्र मे ~ 
जो मरता है, उसके लिये सव्र समय ओर दिनि एक सादै। 

सनत्ुमारसहिता- 
रथान्तरे मूत्रपुरीपमध्यं चांडालवेश्मन्यग्र षा श्मशाने । 
छृतभरयत्नोऽप्यकरूतपयतनो देहावसाने लमतेऽत्र.मोत्म्‌॥ 
अथ--इस पुरो की गलियों मे, मूत्र, विष्ठा से दूपित स्थानों 
मं, वांडाल के गृह मे या ` श्मशानमूमि मे कहीं भी विधिसे या 
अविधि से मरने पर जीव मोक्षद को प्राप्त करता है । 
| ` काशीखण्ड 
संसारभयमीता ये ये बद्धाः कमडन्धनैः । 
येषां क्वापि गतिनास्ति तेषां वाराणसी गतिः ॥ 
शतिस्पतिविहीना ये शोचाचारबिवभिताः । 
येपां क्वापि गतिनांस्ति तेपां वाराणसी गतिः 1 
अथ--जो लोग सांसारिक भय से उरे हुए दै, अथवा जो 
कमपारा से येथे हए ह ओर जिन्हे कीं गति नहीं मिलती, उनके 
लिये काशी गति देनेवाली है । ओ वेद्‌-शाख नद जानते अथना 


शौचादि नित्यकराभ्ं से रदित ह ओर जिनकी कदी गति नर्द, ` 
खनके लिये भी यद काशी नगरो मोकतदायिनी हे 1 ९ 


भ | + ज 9 ज जा ता ययक =-= ~ = == > ज त जि आका क = = = = 


कि 
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पद्यपुराण- 

कार्यां मृतस्तु सालोक्यं सान्तात्माप्नोति सत्तमः । 

ततः सरूपतां याति ततः सान्निध्यमश्नुते ॥ 
। इतो ब्रह्मेकतां याति न परावतेतं एनः ॥ 
। अथं-- काशी मेँ मरे हए सञत्नन साक्तात्‌ सालोक्य को प्राप 
करके सारूप्यमुक्ति पाते है| फिर वे सान्निष्य युक्ति कामभो 
। सुख भोगते हैँ । तत्पश्चात्‌ ब्रह्मकृता को प्राप्त करके पुनः संसार ` 
। भं नदीं अति । ६ । 
| | अह्मपुराण - ` 
` चतुधा वितते क्त्र स्व॑र भगवाञ्छिवः । 
। व्याचष्टे तारं वाक्यं बरहमास्येकमशरोधकम्‌ ॥ 
।  अर्धं--इस कत्र मे चारों ओर पते हए भगवान्‌ शिवजी 
। जोक को यतानेवाले 'तारफ' मन्त्र का उपदेश करते हं ॥ 
| रामायण- 
क्ति जन्म महि जानि, ज्ञान खानि अध-हानि कर । 
नरं वस शृम्ध मवानि, सो काशी से$य कस न ॥ 
 अर्थ-मुक्ति का जन्मस्थान, ज्ञान फी खानि ओर पापां को 
गोश रेवाली इस काशीपुर म अन्ूयौसदिव भोविधनायजी 
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निवास करते हे । देसी पुरीमे क्यों न निवास किया जाय, 

अथोत्‌ अवश्य काशीवास फरना बादिये । 

गगंसंदिता- ॑ 

विश्वेश्वरस्य देवस्य काशीनाम्ना महापुरी 1 | 

. यत्र पपी मृतः सद्यः परं मोक्तं भयाति दि ॥ | 
अ्थ--यह काशी भगवान्‌ शीविश्वनायजी की महापुरी है! 

यद पर भाण छोडनेवाला प्राणी उत्तम मोक्त को प्राप होता ह । | 

लघु आरवलायनस्टृति- | 

यः कथिन्मानवो लोके बाराणस्यां स्यजेदरपुः । | 

स चाप्येको भवेन्युक्तो नान्यथा मुनयो विदुः ॥ । 

मर्षियां ने कदादहै भजो लोग मचुष्यलोक मे जन्म लेकर | 

काशी में शरीर व्याग करते है, ये सुक्त हो जाते हे ॥ 

पद्यपुराण पातालखण्ड-- | 

यूका दंशा अपि मल्हृणारच मृगादयः कीटपिपीलिक्राथ । | 

सरण हरिचकम्रराश्च काशौमूताः शंकरपाप्सुवति ॥ 

अथे-यृका (जुं ) डत, खटमलः खगादि जीव, कीट, चीरी , 

, तथा सर्पादि, बिच ओर चकर भी कारी मे मर कर शिवो प्राप्न ` 

होते है" । 

| इति । र 
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( १३ ) 
परिशिष्ट 2) 


चालीस संस्कार 


१ गभ्गीधान २ पुंसबन ३ सोमन्तो्यन ४ जातकमं ५ नाम- 
करण ६ अन्नप्राशन ७ चील ८ उपनयन ९ ऋगदत्रव १० यजुवद्‌- ` 
नरव ११ सामेद््रव १२ अथर्ेद्त १३ समाववेन १४ विवा 

 पञ्चमहायज्ञ--१५ देवयज्ञ १६ पिवृयज्ञ ९७ मलुष्ययह १८ भूत्‌ 
यज्ञ १९ ब्राह्मणयज्ञ सश्रपाकयज्ञ--२० अष्टका २१ पारण (स्थाला- . 
पाक) २२ शद्ध (मासिक) २३ भावणी (उपाकरण) २४अआप्रहायण 
२५ शूलगव (चैत्री) २६ इन्द्रध्वज होम ख्रहवियंक्च-२७ अरन्या 
धान २८ अग्निदो २९ दृशंपौणमास ३० आग्रयण २१ चतुगोसय 
३२ निरढपडबन्थ ३३ सीवामसी सपतसोमयलञ--३४ भग ण 


€ - 
३५ अत्यग्निष्टोम ३६ उक्थी ३७ पोडशी ३८ याजपेय ३९ 
रात्र ४० मप्तोयांम 


परिशिष्ट (द) 


आत्मा के आठ गुण 
| द्या सर्वभूतेषु कषान्तिरनद्या श 
लमकारपणयमस्ृहेति गौतमधमसूज् ८, २१ 
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( १४ ) 

द्याः- 

आत्मवत्सवभूतेषु यरिशिशय हिता च । 

वतते सन्ततं ष्टः छत्स्ना शपा "दया, स्मृता ॥ 
सतान्तिः- | 

आकुष्टोऽभिहनो वापि नाक्रोशेन्नापि ताइयेत्‌ । 

एटा बाङ्मनःकाषः सा तिरिक्ता न्तमा! सता ॥ 

अनदूयाः 

यो धमपयं कामं बा लभते मोक्षमेव वा । 
न द्विष्यात्तं सदा राज्ञ श्नघरुयेण ति सा स्मृता ॥ 
शोच 

्रच्यशाच मनर्शाचं वाकशाचं कायिक्रं तथा । 

शाचं' चहुर्िधं भोक्तमुपिभिस्तवदशिभिः ॥ 


अनायासः 


यदारम्म भवेत्‌ पीडा नित्यमत्यन्तमात्मनः 
तदनयेद्म्यमपि “अनायासः, स उच्यते ॥ 
मङ्गलः क 
ˆ भ्रशस्ताचरणं नित्यमप्रशस्तविवजंनमू । 
एतद्धि मङ्गलं" भक्त यनिभिस्तत्वदरिभिः ॥ 


| ज 9 = 


==> ऋ = क 


== 


द 
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( १५ ) 

अकापरयः- 

आपद्यपि च फषठायां मवेदीनो न कस्यच्चि्‌ । 

सविभ।गरचिश्च स्याद “कपण तदुच्यते ॥ 
अस्प्हाः-- 
। वियजयेदसन्तोपं विषयेषु सदा नरः। 
पदव्याभिलापं च सा अस्पृहा" कथ्यते युषेः ॥ 
आत्मा के इन यणो से लाम 
| स्तमाबान्‌ जयते भूमिं दयावान्‌ हमरे । 

अनसुयु्लभेत्‌ खरग शौचेनाध्यासमेव च ॥ 

| मङ्गलादपि सम्पूज्य इह लोके प्रर च । 
घुरसाम्पमनापासात्‌ अङपंएयात्‌ मकृतां लप्र ॥ 
। अस्पृहा लभते नित्यमनन्तं घुखमेष ( 
| स्वस्तु ब्रह्मणः स्थानं संस्कारेस्ठु तथव च ॥ । 


| परिशिष्ट (४) 
| अगस्त्य की कथा 


एक बार देवि नारद्‌ अनेक लो मे पवन कत इ 
विन्य पैव पर पव | वनधय ने डना बहुत सगव शि 
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( १४ ) 

द्याः- । 

आत्मवस्सवेभूतेषु यरिशगप हिता च । 

बतते सन्ततं हृष्टः छृत्स्ना देषा “दया, स्मृता ॥ 
तान्ति- 

आकरष्टोऽभिहनो वापि नाक्रोशेन्नापि ताइयेत्‌ । | 

टा बाद्मनमकापैः सा तितिक्ा शनम, स्मृता ॥ | 

अनसुयाः-- | 

यो धममथे' कामे बा लमते मत्तमेव वा । | 

न द्विष्यात्तं सद्‌ भ्रा्ञ “्नस्रये" ति सा स्मता ॥ 
शौचः- ‡ 

दन्यगाच मनशशाचं वाक्शचं कायिकं तथा । 

शाचं' चहर्िधं भोक्तमपिभिस्तच्वद्िभिः ॥ 


नायासः==~ 
यदारम्भे भवेत्‌ पीडा नित्यमत्यन्तमात्मनः 
तदरजेयेद्धम्यमपि अनायासः, स उच्यते ॥ 

मङ्गलः- 4 

` अशस्ताचरणं नित्यमभशस्तबिवर्मनम्‌ । 
एतद्धि "मङ्गलं" क्त युनिभिस्तत्वदरिभिः ॥ 1 


। ह § 
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( १५ ) 
 अकाप॑रयः- 
आपद्यपि च कायां भवेदीनो न कस्यचित्‌ । 
सविभागरचिश्च स्याद्‌ “शरकापंण्ये' तदुच्यते ॥ 
अस्पृहयः- 
विबजयेदसन्तोपं विपयेपु सदा नरः । 
परदरव्याभिलापं च सा “अस्पृहा! कथ्थते युषः ॥ 


त्मा के इन यणो से लाम 
मादान्‌ जयपे भूरिं दयावान्‌ ुलठमर्ते । 
अनघुयुलंभेतव्‌ खरग शौचेनाध्यासपेर च ॥ 
 म्ङ्गलाद्पि सम्पूज्य इह लोके प्रत्र च । 
। रसाम्यमनापासात्‌ अङ्ापंएथात्‌ भत लयम्‌ ॥ 
 अस्पृहो लमते नित्यमनन्तं घुलमेब च । 
स्ट बरह्मणः स्थानं संसकरि्ु तथेव च ॥ , 


परिशिष्ट (४) 


्मगस्त्य की कथा 
एक यार देवि नारद्‌ अनेक लोको मे पर्यटन करते हए 
पवेत प्र पष्ट | विन्ध्य ने उनका बहुत सवागव किया 
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( द ) 


हाथ जोड़कर दशन देने की कृपा करने का कारण पूछने लगा । 


न । 


नारद्‌ ने - बहुत गम्भीर भाव्र से का फ दे पवेतराज ! 
हिमालय, सुमेरु आदि को अपने बङ्प्यन का अभिमान है ओर 
चे अपने सामने सवको तुच्छ सममते है । सु तुम्हारे उपर 
द्या आती दै फि तुम इतने उत्तम मौर सज्जन हो तिस पर मी 
वे लोग तुम्दे ङु नदीं सममते ! में तुमसे कहता हँ कि इसका 
भरतीकार करना तुम्दारा कतंब्य दै । 

नारद्‌ अपना काम करे चल दिए 1 धिन्ध्य के मनमे यह 
यात लग गड । उसने रात ही भरम अपनी कलेवर इतनी वद़ायी 
कि दूसरे दिन सूये आदि सभी मरह की गति रुक गई । 


विश्व के एक भागमेतो घोर गर्मी ओर प्रकाश हो गया 
ओर दूसरे भाग में घना अन्धकार हो गया । संसार भरमें दादा- 
कार मच गया 1 यज्ञ, दान, तप आदि सच वन्द्‌ हो गए । सभी 
लोकां का निर्य एत्य स्थगित हो गया । 
देचत्ता लोग इस्के उपाय की खोज में ब्रह्माजी के समीप 
गए । उन्दने बताया कि महरि अगस्य काशी मे निवास करते है 
यदि वे बाहं तो विन्ध्य को समा सफते हे । 


देषता.लोग ऊटपट उनके ्नाश्रम मे जा प्ये श्नौर संघार 
की रत्तारुरने को प्राथना की । 


ओ ` 0 ज । स जाः य जाः ¬ जक केत कदि = ज ति ति ज जो तो जि जि चि ज = च = = 
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हरपि भगस्स्य को यद जानङर कि काशी छोडे विनां काम 
नदी चल सकता बहुत ही दुःख हभ । अन्व में संसार कौ रका 
ऊ निमित्त वे दुःखित होते हृए काशी से चले भौर विन्य के 
समीप जा पर्हचे । 

विन्ध्य उन्हे साष्टाङ्ग द्र्डवत्‌ क्षरने के लिए पृथ्वी पर इ 
गया । महरि मे कदा कि हे पर्वतराज ! मँ तुम्हारे उपर परम भरसन्न 
ह । इस समय भँ दक्षिण की ओर जाना चाहता हँ इसलिए तुम 


पसि दी के रदो त निकल जाई ओर जव तष लौटकर न 
आई इसी प्रशटार लेटे रहना । 


| 
| 
। 
॥ 


) 


महर्षि अगस्स्य दक्तिण को ओर चे गए भौर आन्न वक ८ 
लौरे। विन्ध्य भी आज वक उनी राज्ञा के अदुतार उ 
भकार पड़ा है । 


परिशिष्ट (५१. 


साधनचतुष्टय रः 
१ नित्यानि्यवस्तुबिवेकः- केवल पर ब्रह्म दी नित दै भौर इव 
अतिरिक्त सभी पदार्थं अनस्य दै इस वात ऋ चा ई 
२ इायवरा्थफलभो गविरागः-इस संघार के धलो भौर खगे 
के सुख फे भोगते की इच्छा न दोना । 
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३ शामादिपद्सस्पत्तिः--शम, दम, उपरम, तिति्ता, श्रद्धा ओर 


-. 

समाधान श्न छ सम्पत्तियां का लाम 1 \ 
(क) शमः--मन को बश मे रखना अर्थात्‌ मनके ऊपर ` 
पूग अधिकार दोना 1 , ॐ 

(ख) दमः--ओंख कान; नाक आदि पांच ज्ञानेन्द्रिय 

जर दाथ पैर आदि पोच कर्मेन्द्रियं को 

अपने अधीन रखना । 

(ग) उपायः-अपने धमं च्नाचरण॒ भौर पालन करना ॥ | 
(ष) तितिक्ताः-गर्भी, सर्दी, सुखदुःख आदिकोविनाक््ट | 
का अलुभव्र करिए सह्‌ लेना । 

(ड) शदधाः-ररु फे कथन में ओौर वेदान्त फे वचनां मे । 
विश्वास रखना । | 

(च) समाघानः- चित्त छी एकाम्रता । | 

% मुमुष्चुत्वः--मोक्त प्राप्त करने को इच्छा । 
अ 
‰ 
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शिव-भक्ति का सचा .पथप्रदशं 


४ # 
| { 4 4 
| अपने दंग का निराला. (\ 
| शाख सम्मत ग्रन्थ 1 ) 

। (क भ्‌ . | \ 

। .शिब-भक्-बाल 

| गव 





यदि भाप शिवज्ञी के रीचरणा मे भेम करते. तोक ' 
यार.भगवान शिवजी के भक्तो की पावनी कथा को भवदयमेव : 
¦ पद्विये । इख म्न्य मे शासख्र-पुराण-सम्मत तथा रोचक एवं भग- 
। वान्‌ शकर के चरणो म धिमल भक्ति यढ़ाने वाली कथा फा ) 
¦ खम्रह अपने ढंग का निराला दै । भत्येक कथा के अन्त मँ भ्रमाण 
स्वरूप शलोक भी दिये गये ह । यड २ विद्धानां ने इसकी भुक्त 
कणठ से परशंखा फी रे । साथहो इसका मूल्य भी लागतमाव् 

| रक्खा गया दै । इसके दो माग है । प्रथम भाग का मूल्य ॥) 
। शरीरः दूसरे भाग का मूल्य ॥) 8। 


द्रादश-ज्योतिर्विङ्क- माहात्म्य 
[ १२ शिवभक्ता की पावनी कथा 
ग) न्द 






¦ नन्दन साहुकी गली, 
बनारस । 
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। शिव-भक्ति का स्रा. 


छमपनेदंगणशानि 


च 


शाख सम्मतप्र ` `. 


। ` शिब-म्ः 


| -अर्थ्यखकणे 


¦ यदि आप शिवजी के धीचरणौं , ` 
यार.भगवान्‌ शिवजी के भ्त की पार . `` 

। पद्विये । श्स ्रन्थ मे शास्न-पुराण-समं . ` 

। चान्‌. शकर के चरणो म चिमल भरि , 


सं्रह पने दंग फा निराला है। प्ररं ` 
¦ स्वरूप श्लोक भी दिये गये ह । ? 
करट से प्रशंला फी है । साथी, 

। रक्ला गया है । इसके दो भागः ` 


। मीर दूसरे भाग का मूल्य है + ` 


८ 
गराद्श-ज्योतिदिः `: 
[ १२ शिवभक्तो की! , 


। नन्दन साहुकी गली; ह. 
अ ॐ >) 
। चरनारस । ४ # =. 


क त आ त त 9 
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